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प्रशन १-सुमित्रानन्दन पन्त के जीवन-चरित्र का संक्षिप्त परि- 
चय देते हुए सिद्ध कीजिए कि उनकी काब्य-साधना 
पर उनकी जीवन-परिस्थितियों का बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा है। 
२-पन्त के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए 
एक संक्षिप्त निबंध लिखिए । 


करते हुए यह बताइए कि पन्त ने युग के प्रभावों को 
; = कहाँ तक स्वीकार किया है। 


। 6 (.$7-“मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधाराओं से 

प्रेरणा मिली है, उन सबका समीकरण करने की मैंने 

~ चेष्टा की है ।” पन्त जी के उक्त वाक्य के श्राधार पर 
UN उनके चिन्तन के विकास-क्रम का विवेचन कीजिए । 


, SE कीजिए । 


PG  \[९५८पन्त के काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का 


( शे7पन्त के चितन का विकीस-क्रम दिखाते हुए उनकी 
`" प्रगतिवादी कही जाने वाली रचनाश्रों के विकास- 
` क्रम को स्पष्ट कीजिए । fo D 
७--पन्त के उत्तरकालीन काथ्य का विवेचन करते हुए 
बताइये कि पन्त इस काव्य में प्रगतिवाद को त्याग 
“कर 'आत्मवादी! बन गए हैं। ,_ 
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~ W &“प्रस्त जी के काव्य में प्रक्ति-चित्रण का क्या स्थान 
है ! अपने कथन के समर्थन में उनकी रचनाश्रों से 
22 उदाहरण दीजिए। ८. 
न्त और नारी” इस विषय पर एक संक्षिप्त 
/ एवं सारगभित निबन्ध लिखिए । 
११--“प्रन्त की प्रेम भावना काल्पनिक है,” इस कथन की 
तर्कपूर्ण'मीमांसा कीजिए । 
१२ (अ)-सिद्ध कीजिए कि प्रगतिवादी पन्त को मानव से 
_ श्रक्षय स्नेह रहा है। 
३ (ब)-“काव्य तथा गद्य में विरोध नहीं है, विरोध है 
` काव्य तथा पद्य में-” इस कथन की समीक्षा कीजिए 
और इसे इष्टि में रख कर पन्त के ऐतिहासिक भौति- 
jf कॅवाद-प्रभावित काब्य की समालोचना कीजिए । 
/९३--छायावाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए पन्त के 
र छायावादी दृष्टिकोण पर विचार कीजिए | 
१४६: “प्रगतिवाद माक्संवाद का साहित्यिक संस्करण है”? 
_ श्रथवा “प्रगतिवाद उपयोगितावाद ही का दूसरा 
चाम है।” उपयुक्त उद्धरणों को दृष्टि में रखते हुए 
प्रगतिवाद का विवेचन कीजिए तथा साथ ही प्रगति 
वाद विषयक पंत के विचारों का भी परिचय 
दीजिए । 
१५--संस्क्ृति! सम्बन्धी पन्त के विचारों का उल्लेख 
करते हुए यह बताइए कि पन्त का “संस्कृति” से क्या 
of 94 I है । 
fe पन्त और प्रसाद के प्रकृति-चित्रण का तुलनात्मक 


अध्ययन प्रस्तुत कीजिए । 
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सुमित्रानन्दन पन्त 


प्रश्न १--सुमित्रानन्दत पन्त के जीवन चरित्र का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि उनको काव्य-साधना पर उनको 
जीवन-परिस्शितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। 
उत्तर--हिन्दी-छायावादी काव्य की त्रिवेणी-पन्त, प्रसाद, निराला अपनी 
श्रपनी विशिष्टताओं के लिए प्रसिद्ध हैं । तीनों ही आधुनिक हिन्दी-साहित्य 
! के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से माने जाते हैं। हिन्दी के कलाकार का जीवन-च्ृत्त 
प्रायः पाठकों के लिए श्रलभ्य ही रहता है | और हिन्दी का यह दुर्भाग्य 
जितना प्राचीन काल में था लगभग उतना ही आज भी हे। हम चन्द 
वरदायी, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि के प्रामाणिक जीवन-इत्त से जिस 
` प्रकार वंचित रहे हैं उसी प्रकार भारतेन्ढु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र 
शुक्ल, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला और पन्त के प्रामाणिक जीवन-बृत्त से भी 
भ्रपरिचित हैं | यदि इन श्राधुनिक साहित्य-महारथियों की प्रामाणिक जीव- 
नियों के प्रति हिन्दी वालों की यही उपेक्षा रही तो सौ साल बाद आने वाले 
भावी-पाठक एवं आलोचक इनके लिए भी उतने ही परेशान रहेंगे जितने कि 
सूर, तुलसी श्रादि के लिए हैं । 
श्रालोचक गण साहित्यिक-विशेष के साहित्य की आलोचना करने तक 
ही प्रायः श्रपने को सीमित रखते हैं। यदि अत्यन्त आवश्यक समझा तो कुछ | 
पृष्ठों में संक्षिप्त सा परिचय देते हुए आगे बढ़ जाते हैं | श्रौर जब किसी 
कृति-विशेष के प्रेरणा-स्त्रोत का उन्हें पता नहीं लग पाता तो श्ररकल- 
, बाजियों से काम लेते हैं । जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है 
उसी प्रकार साहित्यिक का अपना जीवन भी उसके साहित्य को ' प्रभावित 
करता रहता है । किसी भी साहित्यिक के जीवन-वृत्त का पूरा श्रध्ययन किए 
बिना उसके साहित्यिक-विकास को इसी कारण समझना मुश्किल रहता है | 








इसलिए आज हिन्दी के लेखकों के सम्मुख इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है 
कि वे हिन्दी के कलाकारों की प्रामाणिक एवं विस्तृत जीवनियाँ लिख कर 
हिन्दी के इस दुर्भाग्य को दूर करें | 
सुमित्रानन्दन पन्त आज हिन्दी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकारों में से माने 
जाते हैं | वे हिन्दी के युग-प्रवत्त क कवि हैं | उनके जीवन के मोटे-मोडे तथ्यों 
से तो हम परिचित हैं । कहने के लिए उनके प्रेरणा-स्त्रोतों को जानने का भी 
हिन्दी संसार दम्भ करता है परन्तु उनके जीवन की उन विभिन्न, श्रप्रधान सी 
लगने वाली सूइम, घटनाओं से वह अभी तक अनभिज्ञ है जिन्होंने उनकी 
विभिन्न काव्य-कृतियों को जन्म दिया है । उनके अभाव में हमें मजबूर होकर 
उन्हीं मोटे-मोटे तथ्यों के आधार पर पन्त का जीवन-बृत्त उपस्थित करना पड़ 
रहा है जो निम्नलिखित हैं :--- 
पन्त का जन्म समद्रतल से लगभग साढ़े सात हजार फीट ऊं ची, ग्रल्मोड़े 
से ३२ मील दूर स्थित कोशानी की सुरम्य उपत्यका में एक' विशाल चाय के 
बगीचे के मुनीम और लकड़ी के ठेकेदार पं ० रांगादत्त पन्त के घर २१ मई, 
सन्‌ १६०० में हुआ था। इनके जन्म के आठ घन्टे बाद दी इनकी माता 
सरस्वती देवी का प्रसव-ए में ही देहान्त हो गया था। इनकी फूकी_ ने 
इनका पालन-पोषण किया । ये अपने पिता के चौथे और सबसे छोटे पुत्र हैं । 
परिवार भरा-पूरा और समृद्ध था । चचेरे भाई मी थे | इस प्रकार हिमालय 
की सुरम्य उपत्यका में, प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में जम्म लेकर बालक पन्त 
बढ़ने लगा । 
स्वास्थ्य बचपन से ही सुन्दर और श्रच्छा र्दा यद्यपि ११ वर्ष की अवस्था 
तक बद्हजमी की शिकायत बनी रही । बालक स्वभाव से द्वी शान्त और कोमल | 
था | भूर्तो-प्रेतों आदि की कहानियाँ शौक से सुनता था परन्तु अन्य बालकों 
के समान बाहर खेल-कूद में ब्यस्त न रह कर घर में ही घुसा रहता था | जब 
पहाड़ों पर वफ गिरती थी तो वह पहाड़ों में प्रसिद्ध परियों की कहानियों की 
परियों को देखने के लिए उत्सुक रहता था जो वफ के रुपहले फर्श पर नाचा 
करती हैं । देवदार वृक्षों और उनसे भरते पीले चूर्ण को वह घन्टों बैठा देखा . 
` करता था | घर'की ख्रियों की गाते देखकर स्वयं ही गुनगुनाने का प्रयत्न करता | 
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था | कमी-कमी सुन्दर रंग-बिरंगे गोल-मटोल पत्थरों को इकट्ठा कर उनकी 
पूजा किया करता था । बाल्यकाल के इस शान्त, प्रकृति के सौन्दर्य से विमुग्व 
होने बाले स्वभाव का विकास ञ्रपनी उन्हीं विशेषताओं के साथ कवि पन्त के 
काव्य में प्रकट. हुआ । कवि स्वप्नदृष्टा होता है बालक पन्त बचपन से ही 
सौन्दर्य का स्वप्नहष्टा'रहा है । ह, 

मानव की प्रकृति के अनुरूप ही उसके काव्य का स्वरूप बनता हे । 
निराला और पन्त के दो परस्पर विरोधी व्यक्तित्व और उनका काव्य इसका 
प्रमाण है। निराला बचपन से ही उद्धत रहे हैं इसी कारण उनके काब्य में 
वैसी ही शक्ति, औद्धत्य एवं गम्भीरता है। पन्त बचपन से ही शान्त श्रौर 
कोमल स्वभाव के रहे हैं इसी कारण उनके काव्य में बैसी ही मनोरमता एवं 
कोमलता के दर्शन होते है । 

चार-पाँच साल की श्रवस्था से बालक पन्त की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुईं | 
बड़े भाई हिन्दी-मेघदूत का सस्वर पाठ क्रिया करते थे, इश्किया गजलें गाया 
करते थे | बालक पन्त समक्ता तो कुछ न था परन्तु सुनने में यह सब उसे 
बहुत अच्छा लगता था । सात वर्ष की अवस्था में उसने अपनी कापी पर एक 
गजल भी लिख डाली | स्थानीय शिक्षा समाप्त कर ग्यारह वर्ष की अवस्था 
में उसे श्रल्मोड़ा हाई स्कूल में दाखिल करा दिया गया। अल्मोड़े में ही 
: बालक पन्त में दिन्दी-प्रेम जाग्रत हुआ । “सरस्वती? आदि पत्रिकाओं के 
अध्ययन में मन रमा | इसी समय एक सुन्दर युवा साधु को देखकर पन्त की 
रुचि ज्ञान-वैराग्य के प्रति उत्पन्न हुई । उन्होंने रामायण, महाभारत, बेराग्य 
शतक आदि का अध्ययन किया और प्रारम्भिक अध्ययन के इस बीज ने ही 
कालान्तर में पन्त को एक धार्मिक प्रबृत्ति वाले दार्शनिक के रूप में 


ढाल दिया । 

पन्त की सबसे पहली रचना सन्‌ १६१६ में “अल्मोड़ा-अखबार? यें. 
छुपी । इससे बालक पन्त का उत्साह बढ़ा श्रौर उसकी रचनायें अन्य पत्रि- 
कारों में भी छुपने लगीं | इस समय पन्त मिडिल कक्षा में थे। एक-एक 
| दिन में कई कवितायें लिख डालते थे | ्रपने इस काव्य-कौशल को अधिक 
' उन्नत बनाने के लिये उन्होंने “छन्द-प्रभाकरः और 'काब्य-प्रभाकर? आदि . 


Rs 
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ग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । रीतिकालीन कवियों के प्रति उनका 
झुकाव बचपन से ही रहा है । सेनापति ओर मतिराम उस समय उनके सबसे 


प्रिय कवि थे । केशव कीं जटिलता उन्हें आकर्षित करने में सर्वथा 


असमर्थ रही । 


साथी साहित्यकार पन्त की कविताग्राँ को देखकर उन पर मैथिलोशरण | 
गुप्त की नकल करने का आक्षेप करते, वाद-विवाद दोते और पन्त को और | 


भी अधिक भ्रध्ययन करने की प्रेरणा मिलती । सुन्दर, विचित्र एवं श्रप्रचलित 
से शब्दों का चयन करने की प्रबृत्ति पन्त में बचपन से दी रही है | वे अपने 
स्कूली निबन्धों में कभी-कभी ऐसे किलष्ट शब्दों का प्रयोग करते थे कि उनके 
अध्यापक भी उन्हें समझने में असमर्थ रह्दते थे । वही प्रबृत्ति आगे चल कर 
भी बराबर मिलती रही है | रीतिकालीन काव्य का अध्ययन करते रहने पर 
भी पन्त के मन में ब्रजमाषा में कविता करने का विचार कभी नहीं आया । 
उन्होंने प्रारम्भ ही खड़ी बोली से किया था। ब्रजभाषा के प्रति इस उपेक्षा 
अथवा अरुचि का विकास एवं प्रस्फुन आगे “पल्लव? नामक काव्य-संग्रह की 
भूमिका के रूप में लिखे गए निबन्ध में सम्भवतः इसी कारण हुआ था । 

उसी पर्वतीय प्रदेश में रहते हुए उन्होंने अरुण! और “हिमालय श्रादि 
कवितायें एवं “हार? नामक एक उपन्यास लिखा था जो प्रकाशित न हो 
सका । इस उपन्यास में पन्त की सन्यासी प्रबृत्ति को विकास मिला है। उन 
पर कुछ-कुछ आयं समाज का भी प्रभाव था | तिलक का गीता-रहस्य उनका 


सर्वाधिक प्रिय ग्रन्थ था | इसी कारण उनका झुकाव प्रारम्भ से ही योग के | 


प्रति अधिक रहा है | सम्भवतः योगी अरविन्द के उनके ऊपर पड़े हुए प्रभाव | 


के मूल में बचपन के यही संस्कार कार्य करते रहे हैं | सन्‌ १६१८ में नवाँ दर्जी . 
पास कर पन्त बनारस चले आए जहाँ उनके एक बड़े भाई अध्ययन कर रहे ' 


थे । यहीं से उन्होने हाई स्कूल पास किया । बनारस के साहित्यिक वातावरण - 


में आकर पन्त की प्रतिभा को विकास का यथेप्ठ श्रवसर मिला । 
पन्त बचपन से ही श्रध्ययन शील रहे ईं । उनकी काव्य-साधना के पीछे 


गम्भीर एवं विस्तृत श्र्ययन की छाप है। बनारस में रहते हुए उम्होंने ' 


रवीन्द्र साहित्य का श्रध्ययन किया, प्रसाद के “भरना? को पढ़ा, सरोजिनी 


है. 


नायडू की कविताओं में रचि ली। बंगला-साहित्य का अध्ययन करने के 
लिए बंगला भाषा भी यहीँ सीखी | इस समय तक अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के 
कवियों के प्रति पन्त की विशेष रुचि नहीं थी | यहीं उन्होंने १६१६ में हवाई 
स्कूल पास किया | 

हाई-स्कूल पास कर पन्त बनारस से प्रयाग चले गये और. वहाँ म्योर 
सेन्ट्रल कालेज में इन्टर में दाखिल हो गए | प्रयाग में आकर उनकी .काव्य- 
प्रतिभा को विकास करने के लिए काफी विस्तृत क्षेत्र ओर अनेक प्रोत्साहन 
करने वाले गुरुवर मिले । बहां के कवि-सम्मेलनों में पन्त की कविता की धूम 
मच गई, और राहुल के शब्दों में “अब पन्त ' नौसिखिए कवि नहीं एक 
लब्धे प्रतिष्ठ-कवि” हो चुके ये | हिन्दी के वयोवद्ध आलोचक एवं अंग्र ज़ी के 
अध्यापक प० हिवाधार पाडिय उस समय वहीं थे | उन्होंने पन्त की प्रतिमा 
से मुग्ध होकर उन्हें अंग्रेजी के कई ग्रन्थ मेंट किए और उनमें शर गरोजी-काव्य 
का अध्ययन करने की प्रेरणा भरी । शेली, कीदस आदि की कविताओं ने पन्त 
को बहुत प्रभावित किया । इस समय पन्त का अधिकाँश समग्र साहित्य का 
अध्ययन करने और कबिता लिखने में व्यतीत होता था । 

सन्‌ १६२१ का वर्ष पन्त के जीवन का सर्वाधिक क्रान्तिकारी वर्ष माना 
जा सकता है । क्योकि इसी वर्ष पन्त ने प्रयाग में हुई एक असहयोग 
आन्दोलन से सम्बन्धित सभा में महात्मा गांधी के दर्शन किए ओर उनके 
श्राह्वान पर कालेज छोड़ दिया | राजनीति में पन्त की दिलचस्पी पहले भी 
कभी नहीँ रही थी और इस असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के एकाध 
सप्ताह के बाद ही “उनके लिए फिर राजनोति दूसरे लोक की चीज होगई |?” 
पन्त के जीवन पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा यह तो नहीं ज्ञात परन्तु 
इससे हिन्दी का बहुत बड़ा दित हुआ । कवि पन्त शिक्षा के क्षेत्र से विरक्त 
होकर पूर्ण रूपेण माँ सरस्वती की साधना में निमग्न हो गए । इसके उपरान्त 
सरस्वती के इस वरद्‌ पुत्र ने अपना सम्पूर्ण जीबन अपनी माँ की सेवा में ही 
लगा दिया । कवि-सम्मेलनों एवं 'पत्र-पत्रिकाश्रो में पन्त की कविता की धूम 
मच गई । १६२० में एक कव्ि-सम्मेलन में उन्होंने अपनी छाया! नामक 
क्षिता पढ़ी थी जिस पर मुग्ध दोकर सभापति दरि्रौष ने अपने राले की 
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माला उतार कर उनके गले में पहना दी थी | फिर तो पन्त का पीछा इन 
मालाओं ने कभी भी नहीं छोड़ा | वे उनके गले पड़ गई । 

१६२२ में पन्त ने “उच्छवास? नामक कविता लिखी | इसकी प्रशंसा 
रौर निंदा दोनों ही हुई । अनेक विद्वानों ने इसे नया युग कहा और हिंदी 
संसार का पन्त की तरफ ध्यान आकर्षित किया । साहित्य-सम्मेलन-पत्रिका, 
सरस्वती श्रादि ने इसका मजाक उड़ाया और इसे शब्दाडम्बर मात्र का प्रद्‌- 
शंन माना । परन्तु इसके कुछ समय उपरान्त सरस्वती” सम्पादक बर्शी जी 
ने पन्त की “बादल? नामक कविता एक कवि-सम्मेलन में सुनी और बहुत 
प्रभावित हुए | इसका परिणाम यह निकला कि पन्त की कविता को शब्दा- 
डम्बर मात्र कहने वाले बख्शी जो अब उनकी कविताश्रों को आग्रह पूर्वक 
सरस्वती में छापने लगे | इस समय पन्त पर दुखवाद और करुणा का गहरा 











सकती ।? यह पन्त के काव्य-विकास का प्रथम सोपान था | _ 

इस 'दुखबाद' ने पन्त के कवि को उद्विग्न बना दिया । सान्त्वना प्राप्त 
करने के लिये वे वेदान्त की ओर कुके । उपनिषद, रामकृष्ण, विवेकानन्द, 
रामतीर्थ आदि का अध्ययन किया । तोल्स्तोय, कान्ट, हीगल आदि विचा- 
रकों एवं दार्शनिकों का भी मनन किया। मनोविज्ञान के ग्रन्थ भी पढ़े 
परन्तु मन के न्द्र को शान्ति न मिल सकी । पूरनचन्द्र जोशी के सम्पर्क से 
पन्त को एक नई दृष्टि मिली । उन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन किया । भौति- 
कवाद के प्रति प्रवल आकर्षण रहते हुए भी पन्त “परमात्म मूल और परमार्थ 
सत्य और सनातन रहस्य हू ढ़ने की कोशिश करते |” इस भिन्न इष्टि का 
काण यह था कि वे प्रत्येक बात को सामाजिक दृष्टि से न देखकर वैयक्तिक 
दृष्टि से ही देखते थे | और पन्त की यह वैयक्तिकता-प्रधान प्रबृत्ति ही अन्ततः 
उन्हें मार्क्सवाद की तरफ से खींच कर श्ररविन्द्-वाद की ओर ले जाने में 
सफल रही । इस मानसिक संघर्ष का कवि के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने 
लगा । प्रकृति के सुरम्य प्रांगण से तो कवि का सम्बन्ध तभी से छूट स्रा चुका 
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था जबः वह प्रयाग चला आया था । इसी कारण उसकी इस काल की कवि- 
ताओऔं में हमें प्रकृति के वे सरल, छुभावने चित्र नहीं मिलते जो उन्होंने 
्रल्मोड़े रहते हुए खींचे थे । बनारस एवं प्रयाग ने मानसिक एबं काल्पनिक 
दृश्यों की सी सृष्टि की | 
. १६२६ में पन्त के मंले भाई ६२००० रुपयों का कर्ज छोड़कर मर 
गए । इस कर्ज को सम्पत्ति बेचकर चुकाने के बाद दूसरे वर्ष पिता का भी 
देहान्त होगया । इससे घर का आथिक ढाँचा चरमरा कर टूट गया । अब 
पन्त को आथिक कष्ट भी होने लगे । मानसिक उद्बोलन एबं पारिवारिक तथा 
श्राधिक चिन्ताओं ने पन्त के स्वास्थ्य को नष्ट कर डाला और वे बीमार हो 
गए । दिल्ली के प्रसिद्ध डा० जोशी ने, जो पन्त के आत्मीय थे, अपने पास 
रख कर उनका इलाज किया । इसके बाद सन्‌ १६३० में पन्त बिजनौर चले 
गए और वहीं “मधुवन? संग्रह की कहानियाँ लिखीं । इस बीमारी से उठने के 
साथ ही पन्त की दुखवाद की भावना भी कम होने लगी और वे आशावादी 
बन गए । 
सन्‌ १६३० में ग्रल्मोड़े में रहते समय ही पन्त की मेंट कालाकाँकर के 

कुँ बर सुरेशसिंह से हुई । उनके निमंत्रण पर पन्त धारूपुर चले गए जहाँ रह 
कर उन्होंने ग्रामीण-जीवन का निकट से अध्ययन किया । वहाँ की दयनीय. 
स्थिति ने उन्हें मा््सवाद की ओर खींचा और : और ये कल्पना-जाल से मुक्त होने 
का प्रयत्न करने लगे । इससे उन्हें नई श्राशा ओर उमंग प्राप्त हुई । कुछ 
समय तक रहस्यवाद और मार्क्सवाद के मानसिक संघर्ष से उद्विग्न रहे परन्तु 
श्रन्त में मार्क्सवाद ने कुछ समय के लिए रहस्यवाद को पछाड़ सा दिया । 
इसी कारण युगान्त? (१६३४-३४) में रहस्यवाद कहीं-कहीं जोर मारता सा. 
दिल्लाई पड़ता है परन्तु 'युगबाणी? में-आकर-पत्त-पुरतन -मोह--त्याग कर 
“वीन? का श्राह्वान करने लगे । - “ग्राम्या? (१६३८-३९) में वे एक प्रकार'से 
पूर्ण माक्सवादी बन गए । .. स 
` प्ाक्सवादी बन जाने पर भी राजसी वातावरण में रहने के कारण पन्त 
उसे हृदय से न अपना सके । जन-जीवन को उन्होने एक तटस्थ दर्शक की 
दृष्टि से देखा | इसी कारण इस मार्क्सवादी-स्वर में खोखलापन. अधिक रहा | 








पन्त कुछ साल कांलाकांकर में रह कर पुनः अल्मो़ा चले गए। वहीं वे 
प्रसिद्ध नृत्यकार उदयशंकर के सम्पर्क में आये और उनकी पार्टी के साथ 
उन्होंने उत्तर भारत के प्रमुख नगरों एवं बम्बई आदि का भ्रमण किया | इस 
काल में पन्त को माक्सवाद के भौतिकवादी दृष्टिकोण से विरक्ति सी हो चली 
थी और वे पुनः दर्शन की ओर झुकने लगे। उदशंकर के साथ रहते हुए ही 
वे अरविन्द के सेक्रेटरी श्री पुराणी की कन्या अनुसूया के सम्पर्क में आये | यह 
सन्‌ १६४१-४२ की बात है । वे प्रायः अरविन्द-दर्शन की प्रशंसा किया करतीं 
थीं ।संम्भवतः उन्हीं से सुन-सुन कर पन्त की अ्रभिरुचि अरविन्द-दर्शन की 
ओर हुई। १९४५-४६ में पन्त श्ररविन्द-्श्रम में जाकर उनके दर्शन 
भी केर श्राये और आज तो पन्त अरविन्द के प्रबल समर्थक एवं उपा- 
सक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । 
सन्‌ १६५० के लगभग पन्त रेडियो में चले गए और वहाँ से उनकी 
. देखरेख में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का सुचारु प्रसार होता रहां 
है जिसने हिन्दी की अमभिबृद्धि में बहुत बड़ा योग दिया है | पन्त सांस्कृ - 
तिक उत्थान के प्रबल समर्थक रहे हैं | इसके लिए जहाँ भी वे रहे हैं वहीं 
उन्होंने सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना कर इस आन्दोलन को उन्नत करने का. 
प्रयत्नं किया है | 
पन्त का सम्बन्ध रवीन्द्र से भी रहा है । प्रसाद, निराला, महादेवी श्रादि 
से उनकी गहरी श्रात्मीयता रही है । नरेन्द्र, बच्चन ्रादि उनके स्नेह माजनों 
में से हैं | एक प्रकार से सारा हिम्दी-संसार पन्त को प्यार करता है। अब 
पन्त की श्रवस्था ५८ वर्ष के लगभग हैः परन्तु अभी तक वे अविवाहित ही हैं। 
उनके श्रविवादित रहने के कारण के विषय में अनेक किम्वद्‌न्तियोँ प्रचलित हो 


गई हैं | परन्तु एक बार जब स्वयं पन्त से अ्रविवाहित रहने का कारण पूछा _ 


गया तो उन्होंने सबसे बड़ा कारण आर्थिक समस्या को ही बताया । विश्वम्भर 
मानव ने एक बार उनसे यह प्रश्‍न किया था कि श्राप वैवाहिक जीवन वे, प्रति 
इतने उदासीन क्यों रहे हैं | इसका उत्तर पन्त के ही शब्दों में सुनिए-- 
“उदासीनता का प्रश्न नहीं भाई । अपने साथी को मैं मनचाहे ढंग से 
श्रच्छी स्थिति में नहीं रख सकता था । ऐसी दशा में मुझे किसी को दुखी 


> 
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बनाने का कया अधिकार था १ सन्‌ १६२१ में जब मैंने कालेज छोड़ दिया 
तो श्रार्थिक द्वार मेरे लिए बन्द हो गया | वेसे में अच्छे ढंग से पला हूँ, 
श्रच्छे ढंग से रहने का ्रभ्यासी हूँ और समी बहुत अच्छे , ढंग से रहें इस 
बात का पच्षपाती हूँ । ऐसी दशा में क्या यह सम्भव था कि मैं विवाह की 
बात सोचता १? 

पन्त लगभग ४० वर्ष से हिन्दी की सेवा करते आये हैं। इस लम्बे 
समय में उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक एबं साहित्यक श्रान्दोलनों को देखा है । 
परन्तु उन्हें सन्तोष एक भी प्रदान नहीं कर सका | वे इन सबका एक 
सांस्कृतिक समन्वय चाहते हैं श्रौर इसी के लिए काव्य में भिन्न-भिन्न प्रयोग 
करते आये हैं | श्राजकल वे श्ररविन्द-दर्शन की ओर आशा लगाए हुए है 
ओर हिन्दी की शक्ति के प्रति उनकी आस्था इतनी दृढ़ है कि वे उस दिन 
की कल्पना करने लगे हैं जब हिन्दी विश्व की सांस्कृतिक भाषा होगी। 
पाश्चात्य दर्शनों से भी उन्हें विरक्ति हो चुकी है। उनका कहना है कि | 
““ञ्राध्यास्मिक श्रन्तर्चेतना का जो विकास हमारे यहाँ हुआ, वह कहीं नहीं । 
भारत की देन के बिना संसार कुछ नहीं ।?? 


> 


प्रश्‍न-२--पन्त के व्यक्तित्व एवं स्वभाष पर प्रकाश डालते हुए 
एक संक्षिप्त निबंध लिखिए । 

उत्तर--पन्त का व्यक्तित्व स्वयं में ही एक सुन्दर, श्राकर्षक, कोमल 
एबं उदात्त कला का स्वरूप दै । उन्हें देखकर कोई भी अनजान ब्यक्ति एका- 
एक कह उठेगा कि यह कलाकार है | पाँच फुट तीन इंच लम्बा, चम्पा के से 
वर्ण वाला शरीर, जो न श्रधिक स्थूल दै और न कृशकाय ही । घने रेशम के 
से लहराते बड़े बड़े घुं घराले बाल, प्रस्तुत माल, स्वप्न में डूबी हुई सी बड़ी 
बड़ी आँखें, जिनसे सरलता और सात्विकता टपकती रहती है, हाथों की उंग- 
लियाँ लम्बी, कोमल और सुन्दर, नासिका सुडौल और नुकीली, आकर्षक 


१० 
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वेशभूषा, पतले खिंचे हुए से होंठ, क्लीन शेब्ड? चेहरे की आकर्षक रेखायें-- 
कुल मिलाकर एक ऐसा चित्र उपस्थित करती हैं कि जिसका दर्शन कर श्रनायास 
ही मस्तक श्रद्धा से. नत हो जाता है | इनका व्यक्तित्व निराला से नितान्त 


भिन्न है । निराला जहाँ मूत्तिमान विद्रोह, पौरुषपूर्ण कठोरता और गहन कला | 





के प्रतिनिधि से लगते हैं, वहाँ पन्त मूर्तिमान विनञ्रता, कोमलता. और सुन्दर _ 


कोमल कला के प्रणेता दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग उनके व्यक्तित्व में 
“्त्रीत्व' की झलक ही अधिक पाते हैं। उन्हें देख कर उनसे प्यार करने को 
मन करता है । ऐसे सौम्थ,्राकर्षक, कोमल परन्तु भव्य ब्यक्तित्व बाले पन्त 
हिन्दी की 'कोमल-कान्त-पदावली? के प्रणेता माने जाते हैं.। े 








पन्त की बातचीत, वेशभूषा और चालढाल में अ्मिजात्य वर्गीय नफा- : 


सत है । उनके कोमल स्वर, मुख पर छाई रहनेवाली शालीनता भरी विनम्रता, 
और सदेव खिली रहने वाली मन्द स्मिति, बालों की बनावट, कपड़ों को 
विचित्र परन्तु सुरुचिपूर्ण काट आदि को देख-सुन कर यही प्रभाव पड़ता है कि 
यह व्यक्ति सदैव संघषों से दूर रहा है, स्वप्नों की दुनियाँ ही उसकी एकमात्र 
निधि है, वह वर्तमान से हटकर सुदूर भविष्य का विचित्र स्वप्न देख रहा है । 
इनकी असाधारण वेशभूषा को देखकर हजारों की भीड़ में भी उनकी तरफ 
ध्यान आकर्षित हो उठता है। वे जाड़ों में लेदर जाकिट, पैन्ट, ओवरकोट 
श्रोर नाइट केप लगाया करते हैं और गमियों में पाजामा-कुर्ता तथा पेन्ट पर 
खुले गले की कमीज पहनते हैं । बग्न नितान्त स्वच्छु और सुरुचिपूर्ण होते ह्‌ँ । 


द 
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रंगों के सम्मिश्रण एवं सन्तुलन का उन्हें बड़ा ध्यान रहता है। जिस कमरे / 


में रहते हैं उसके पदों, फर्नीचर आदि के रंगों को देख कर उनकी सुरुचि का 
पता लगता है । चश्मे भी कई रंगों के लगाते हें-गोल्डन फ्रेम का, टार- 
टाइजशेल का, तथा नीले शीशों बाला | 

उनकी प्रत्येक बात से कलात्मकता टपकती है। कालाकांकर में जिस बंगले 
में यह रहते थे उसका नाम नक्षत्र! था, इनके द्वारा सम्पादित पत्र का नाम 
“पाम? था । बच्चन के साथ जिस बंगले में ये रहते थे उसका नाम इन्होंने 
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“बसुधा! (बच्चन-सुमित्रानम्दन-भवन) रख छोड़ा था । रेडियो में पहुँच जाने | 


पर इन्दोने वहाँ से प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के पुराने नामों को 


बदल कर अत्यन्त कलात्मक नए, नाम रखे थे, :जैसे-प्रमात के समय प्रसारित 
होने वाले गीतों के कार्यक्रम के लिए 'ज्योतिस्पर्श” तथा ्रन्य कार्यक्रमों के 
लिए चयनिका', युगेक्या? आदि । इनके द्वारा किए गए नामकरण सुन्दर 
एवं कलात्मक तो होते हैं परन्तु जन-साधारण उन्हें समझ नहीं पाते । 
पन्त सुरुचि और व्यवस्था के उपासक हैं | जहाँ वे रहते हैं वहाँ सारी 
चीज सुब्यवस्थित ढंग से लगी मिलेंगी | अपना सारा काम अत्यन्त व्यवस्थित 
ढंग से करते हैं। उनके चारों तरफ एक सौम्य, शान्त, मधुर वातावरण छाया 
रहता है । काम करते समय वे पूर्ण शान्ति चाहते हैं । एक-एक कविता को 
कई-कई बार संवार-संवार कर लिखते हैं | लिखते समय किसी से मिलना 
पसन्द नहीं करते । यदि बाधा पड़ जाती है तो उदास हो उठते हैं। लोक- 
व्यवहार के अधिक अभ्यस्त नहीं हैं। वैसे आपसे घन्टों बैठे बातें करते रहेंगे 
परन्तु यदि उन्हें अवकाश नहीं होगा तो स्पष्ट देंगे कि मैं आपसे सिफ पाँच 
मिन बातें कर सकता हूँ, मुझे अमुक काम करना है । साधारणतः वे अधिक 
मिलना-जुलना पसन्द नहीं करते | इसी०कारण कुछ लोग उन्हें श्रसामाजिक 
या “रिजब्ड? भी कहने लगे हैं । 
जिस प्रकार पन्त कविता में नवीन शब्दावली, कोमल-कान्त-पदावली के 
लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार लोक-मान्यताओं और रूढ़ियों को भंग करने के 
लिए भी । परन्तु उनकी यह लोक-मान्यताओरों की उपेक्षा एक भिन्न प्रकार की 
है । वे असाधारणता- के प्रेमी हैं इसीलिए उनकी हर बात में, उनके द्वारा 
“किए नामकरण में, उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं में एक श्रसाधारणता 
पूर्ण नवीनता मिलती है और इसी अ्रसाधारणता के कारण न तो उनकी 
कोई योजना ही सफल हो सकी और न उनके द्वारा गढ़े गए नवीन शब्द ही 
प्रचार पा सके । इसी अ्साधारणता अथवा सौन्दयं-प्रियता की झोंक में ्राकर 
इन्होंने स्वयं अपना नाम तक बदल डाला था । सुमित्रानन्दन इनका असली 
नाम नहीं है । पिता द्वारा दिया गया नाम था गोर्साइँदत्त पन्त । इनके बड़े 
भाई के एक बिहारी मित्र थे सुमित्रानन्दन पन्त; इन्हें यह नाम श्रच्छा लगा 
श्रौर अपना नाम भी सुमित्रानन्दन रख लिया । प्रचलित नाम उन्हें कभी हा 
पससन्द आते हों । उन्होंने एक बार “लोकायन? नामक एक संस्था बनाई 
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थी । उसका विधान बनाते समय उन्होंने पदाधिकारियों के नाम नितान्त 
नवीन रखे थे जैसे सभापति = लोकपति, उप सभापति = लोकब्रती, मंत्री = 
लोकसला, कोषाध्यच्च = निधि पति, आदि । इन नामों में एक विशेषता यह 
है कि उन सभी का सम्बन्ध लोक से है जो पन्त की लोक-संग्र की भावना 
का उत्कट प्रमाण है । 

पन्त नियमितता के उपासक हैं | उनका हर काम ठीक समय पर होता. 
है | यहाँ तक कि दवाइयाँ भी प्रतिदिन नियम के साथ खाते हैं | एक दवाई 
सोकर उठते समय ही खाते हैं, दूसरी भोजन के आधा घन्टे बाद तथा तीसरी 
सोने से पहले । सम्भवतः बराबर दवा खाने का यह रोग उन्हें श्रपनी लम्बी 
बीमारी के उपरान्त ही लगा है । जब बच्चन के यहाँ रहते थे तो कवि नरेन्द्र 
शर्मा द्वारा दिये गए मंत्राभिषिक्त काले मुनक्के खाया करते ये | आज कल 
खाते हैं या नहीं, मालूम नहीं । स्वयं दवा खाते-खाते छोटे से डाक्टर भी 
बन बेठे हैं । साधारण रोगों पर उनकी बताई हुई दवा रामबाण कासा: 
असर करती है । परन्तु दवा बताने का उनका क्षेत्र अपने परिचितों तक ही 
सीमित रहता है, जनसाधारण उसका लाभ नहीं उठा पाते । जिस प्रकार 
मंत्राभिषिक्त काले मुनक्का खाने के कायल हैं उसी प्रकार तंत्र-मंत्र आदि में 
भी विश्वास रखते हैं | जन्म-पत्र देखना जानते हैं | ग्रहानुसार विभिन्न रत्न 
मू'गा, मोती, माणिक्य आदि पहनने के भी कायल हैं ओर दूसरों को भी 
बता देते हैं कि श्रमुक रत्न पहनने से लाभ दोगा । हाथ भी बहुत अच्छा 
देखते हैं | बच्चन का सन्‌ ४० में हाथ देखकर उन्होंने बताया था कि. सन 
४२ में तुम्हारी शादी होगी और बच्चन के कथ्नानुसार हुआ भी ऐसा ही।' 
ज्योतिष में उनका अअटूट विश्वास है । बंगलौर से निकलने वाली एक ज्योतिष 
सम्बन्धी पत्रिका को देख-देख कर अपने विषय में ञ्रटकलें लड़ाया करते हैं| 

ढोंग को पन्त ने जीवन में कभी भी स्वीकार नहीं किया | उनकी वाह्य. 
रूपरेखा, रहन-सहन आदि को देखकर जब कुछ लोग उसकी तुलना उनके | 
मार्क्सवादी विचारों से करते हैं तो उन्हें विरोधाभास सा दिखाई पड़ता है और ! 
वे कह उठते हैं कि पन्त की जन-साधारण के प्रति यह सहानुभूति मौखिक ही 
है । स्वयं ठाठ से रइते ई और जनता के दुख दर्द का रोना रोते हैँ | ` परत्व 
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इसमें मानव पन्त का दोष न होकर कलाकर पन्त का दोष है | वे स्वभाब से 
ही सौन्दर्य-प्रेमी हैं | विकृति से परिचय प्राप्त करना उनकी प्रकृति के अनुकूल 
पड़ता है | अर घेरे में या कठोर ऊबढ़-खाबड़ स्थान पर चलना उन्हें पसन्द 
नहीं । वीमत्स, भयावने दृश्य देख कर उनका मन व्याकुल हो उठतां हे । 
युद्ध, इत्या, अत्याचारों से भरा साहित्य दे कभी भी नहीं पढ़ते । गन्दे, कुरूप 
घिनौने व्यक्तियों से उन्हें बातें करने में विरक्ति दोती है । वे अपने सम्पूर्ण 
वातावरण में सौन्दर्य, सुरुचि, परिष्कृति और कोमलता चाहते हैं । 

ऐसे परिष्कृत स्वभाव वाले पन्त को श्रास्तिक तो होना ही चाहिए और 
वे हैं भी | साथं ही वे पूजा भी करते हँ। जिस प्रकार उनके काव्य में बह 
“आदि सत्ता’ रहस्य का श्रावरण डाल कर आती हे, उसी प्रकार पन्त की 
पूजा-पद्धति भी निणु'णियो' जेसी रहस्यात्मक है | अतः स्नान करने के उप- 
रान्त वे अपनी पूजा पर बैठते हैं। कमरे के किवाड़ बन्द रहते हें । परन्तु 
उनकी पूजा में किसी ठाकुर जी को स्थान नहीं मिला है। वे घ्यानावस्थित 
होकर 'मेडीटेशनः-ध्यान-करते हैं । यही उनकी पूजा है। एक बार जब वे 
अपनी इस पूजा पर बैठे ये तभी कुछ लोग उनसे मिलने आ गए। ग्रह 
स्वामी बच्चन ने कह दिया कि ठहरिए, पूजा कर रहे हूँ | पन्त ने यह वात 
सुन ली और ञ्रभ्यागतों के चले जाने पर बच्चन पर खूब बिगड़े । बोले, 
“पूजा करते हूँ कह दिया था ? वे समभेंगे ठाकुर जी की मूर्ति सामने होगी 
और मैं फूल-अक्षत चढ़ा रहा हूँगा, कहा करो ध्यान कर रहे हैँ ।? पन्त के 
भेडीटेशन' का श्र्थ है अपनी समस्त चेतना का केन्द्रीकरण कर उसमें 
दिव्यता की श्रनुभूति प्राप्त करना । 

कविता वे तभी लिलते हैं जब कविता लिखने का “मूड? होता है | उनके 
काम करने का समय दिन में ही होता है | कभी बेठ कर श्रौर कभी लेट कर 
लिखां करते हैं ऐसे अवसरों पर उन्हें पूणं एकांत की श्रपेज्ञा रहती है। 
प्रायः हर दम विचार मग्न रहते हैं | खान-पीना भी कम दो जाता है | एकः 
एक कविता को बार-बार संशोधन करते हुए संबारते जाते हैं । एक भाब को 
विभिन्न प्रकार से श्रभिव्यक्त करते हैं और रन्त में जो उन्हें पसन्द ता है 
उसी को छौँट कर अलग कर लेते हैं | 
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पन्त अपने जीवन के प्रारम्भ से ही ग्रादर्शवादी रहे हैं परन्तु उन्होंने अपने 
इस श्राद्‌शंवाद के मोह को किसी एक ही विचारघारा या दर्शन तक सीमित 
नहीं रखा है। अध्ययन के साथ-साथ उनकी विचारधारा में निरन्तर परिवर्तन 
होता गया है | वे स्वप्न दृष्टा हैं इस लिए जिस विचारधारा में उन्हें अपने 
स्वप्नों की पूत्ति की सम्भावना दिखाई पड़ी उसी को अपनाया, जाँचा-परखा, 
प्रयोग किए और ्रसन्तुष्ट होने पर त्याग दिया | समन्त्रयवादी होने के कारण 
उन्होंने विभिन्न विचार धाराओं में समन्वय करने का प्रयत्न किया है । प्रकृति- 
वाद्‌, गान्धीवाद्‌, माक्संवाद आदि अपने एकाकी रूप में उन्हें सन्तोष प्रदान 
करने में असमर्थ रहे हैं | अन्त में जाकर ्ररविन्द-दशन में उन्हें अपने स्वप्नों 
की पूर्णता दिखाई पड़ी है और आज पन्त अपने सम्पूर्ण पूर्वाग्रहों का मोह 
त्याग कर अरविन्द के अनन्य भक्त बन गये हैं । इसका परिणाम यह हुआ 
कि पन्त का 'कवि? समाप्त होकर उनका “दार्शनिक? ऊपर उभर आया है । 
इसे हम हिन्दी का हित कहें या ्रहित, यह समक में नहीं आता | परन्तु 
इतना तो कहना ही पड़ता दै कि पन्त के “साधारणता? के मोह ने हमसे 
“कवि पन्त? को श्रन्तिम रूप से छीन लिया है । दार्शनिक पन्त 'असाधारणता? 
के उपासक होने के कारण हमसे बहुत दूर चले गए हैं और इस बात को 
जानते हैं । 

अरविन्द-दर्शन को उन्होंने इसलिए अपनाया है कि वे लोक और परलोक 
की खाई को पाट देना चाहते हैं। पन्त के कथनानुसार ' 'इसमें जाति, धर्म, 
देश आदि कोई भेद नहीँ माना जाता। यह एक जीवन-दर्शन दै। धर्म, | 
नीति, सदाचार इसके पहलू अवश्य हैं पर यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण इनसे | 
बहुत ऊँचा है ! अब तक हमारे यहाँ ऐडिक और पारलौकिक के बीच एक 
खाई सी रही है । संसार को माया बताया गया, उसका निरस्कार किया गया, | 
दूसरे-व्यष्टि,की मोच प्राप्ति का साध्य था, समष्टि नहीं श्राती थी | इस 
दर्शन में व्यक्ति, संसार और ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संसार का 
तिरस्कार नहीं है | सब का मोक्ष, सब का श्रात्म-कल्याण ही वास्तविक मोक्ष 
या कल्याण है।” परन्तु यह दर्शन जन-साधारण के लिए सहज ग्राह्म नहीं 
है इस बात को स्वीकार करते हुए पन्त कहते हैं कि इसे उच्चतर मानसिक 


१५ 


BRR OTOH SSF SI 


विकास वाले तो ग्रहण कर सकेंगे । परन्तु पन्त ने यह नहीँ बताया कि जन- | 
साधारण का क्या होगा । 


>> 


प्रश्न-३--पन्त-साहित्य का परिचय तिथि-क्रमानुसार दीजिए। 


उत्तर--हम पहले बता आये हैं कि पन्त की सबसे पहली कविता सनू 

१६१६ में छुपी थी | तब से अब तक ४२ वर्ष बीत चुके हैं। इस लम्बी 
अवधि में पन्त का कलाकार निरन्तर सक्रिय रहा है। उन्होने श्रनेक श्रलभ्य 
काव्य-मणियाँ हिन्दी-संसार को भेंट की हैं जिनमें से कुछ श्रप्रतिम हैं। इस 
लम्बी काव्य-साधना में पन्त एकाग्र मन से निरन्तर आगे बढ़ते गये हैं। उन्होंने 
विभिन्न प्रयोग किए हैँ, विभिन्न विचारधाराओं कें प्रति ्राकर्षण-विकर्षण 
उत्पन्न हुए हैं, एक को छोड़कर दूसरी को ग्रहण किया है परन्तु इन सब में 
उनका कलाकार श्रपनी कला के प्रति पूर्ण निष्ठावान रद्दा है। श्रालोचकों में 
मत-वैभिन्य रहा है जो स्वाभाविक है परन्तु इससे कवि की प्रतिभा कु ठित 
होने की श्रपेज्ञा निर्तर गतिशील ही रही है। 

पन्त ने साहित्य की विभिन्न विधाओं को श्रपनी सुजनात्मक शक्ति द्वारा 
सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया है परन्तु उन सब में उनका कवि-रूप ही सबसे 
ऊपर उभर कर आता है । अन्य गौण हैं | तिथि क्रमानुसार पन्त की विभिन्न 
कृतियों का विवरण निम्नलिखित है-- 

काव्य-वीणा--इसमें १६१८ से २० तक की कवितायें संग्रहीत हैं | 
यह उनका सबसे पहला काव्य-संग्रह है । इसमें प्रार्थना-परक गीतों की 
प्रधानता है। 

ग्रन्थि--इसका रचनाकाल जनवरी सन्‌ १९२० है। 

पल्लव--'पल्लव? में १६१८ से लेकर २४ तक की कविताओं का संग्रह 
हे । 'परिवर्तुन' नामक प्रसिद्ध कविता इसी में संग्रहीत हे | 

गुजन--इसमें १६१६ से लेकर ३२ तक की कवितायें संग्रहीत हैं । 
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ज्योत्स्ता--यहद एक रूपनाटिका है | इसकी रचना १६३४ में हुई थी | 
युगांत--इसमें १६३४ से ३६ तक की जनवादी कवितायें हैं । 
युगवाणी--इसमें १६३७-३६ तक की विकसित जनवादी कविताओं के 
दर्शन ददते हैं । 

ग्राम्या 7१६ २६-४० में लिखी गई प्रगतिवादी रचनाओ्रों का संग्रह है।' 

स्वर्णा-किरणा- १६४७ में श्ररविन्द और अध्यात्म से प्रभावित रच: 
नाश्रों का संग्रह है | 

सवर्णाक्षुलि--स्वरण-किरण और स्वर्णधूलि का रचना काल एक ही है 
रौर काव्य विषय में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है । ः 

युगांतर-- १६४८ में लिखी गई' परिवत्तित दृष्टिकोण बाली कविताओं | 
का संग्रह है | 

उत्तरा--१६४६ में लिखी गई' श्ररविन्द दर्शन से प्रभावित कविताओं 
का संग्रहीत रूप है | 

रजतशिखर--१६५४१, शिल्पी? १६४२ तथा 'ग्रतिमा? १६५५ में संग्र- 
हीत काव्य संग्रहों के नाम हैं । इनके अतिरिक्त “युगान्त? में कुछ नवीन कवि- 
ताएँ जोड़ कर “युगपथ' नामक नया संग्रह निकला है तथा “पल्लविनी? 
नामक एक और संग्रह में ञ्रारम्म से लेकर “युगान्त? तक की रचनायें संग्रहीत 
की गई हैं । ! 

इस प्रकार पन्त के ्रभी तक कुल मिलाकर १६ काव्य संग्रह प्रकाशित 
हो चुके हैं । 

पन्त द्वारा लिखे गए गीत-नाय्यों में परी, क्रीड़ा, रानी और ज्योत्सना की | 
गणना की जाती है । 

उपन्यास-पन्त ने बहुत पहले ्रपने साहित्यिक जीवन के प्रारम्भ में ही 
“हार? नामक एक उपन्यास लिखा था जो छुप नहीं सका | इसमें तरुण. 
तरुणी का प्रेम ओर तरुण का सन्यासी बन तिलक के कर्मयोग की श्रोर 
जाने का चित्रण है । राहुल जी के कथनानुसार पन्त स्वयं वैसा सन्यासी बनने 
की फिराक में थे और स्कूल की एक साल की पढ़ाई को उसी के लिए स्वाहा 
भी कर दिया था । 
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कहानी-संग्रह-- पाँच कद्दानियाँ' नामक कहानियों का एक संग्रह 
१६३६ में प्रकाशित हुआ था परन्तु प्रचार न पा सका | 

प्रनुवाद--मधुज्वाल? के नाम से उन्होंने उमर खैयाम की रुवाइयों का 
` हिन्दी रूपान्तर किया था जो १8२६ के लगभग प्रकाशित हुआ था । 

इस प्रकार पन्त के लिखे लगभग बीस ग्रन्थ द्वी प्रचलित हैं । इनमें से 
पन्त की प्रसिद्धि का आधार उनके काव्य ग्रन्थ ही रहे हैं। विभिन्न काब्य- 
अर्थों की भूमिकाश्रों के रूप में उन्होंने विस्तृत श्रालोचनात्मक निबन्ध भी 
लखे हैं जिनका एक संग्रह “गद्य-पथ? के नाम से प्रकाशित हुआ दे | 
उन निबन्धों को पढ़ने से पन्त की विचारधारा का क्रमिक विकास, भाषा, 
छुन्द, श्रलंकार आदि के विषय में उनकी मान्यतायें तथा छायावाद ओर 
प्रगतिवाद पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। चप में पन्त का अब तक का साहित्य 
इतना ही है । 





> 


प्रशन ४---पन्त के युग की बिभिन्न परिस्थितियों का विवेचन 
करते हुए यह बताइये कि पंत ने युग के प्रभावों को कहाँ तक 
स्वीकार किया है । 

उत्तर--कलाकार अपने युग का प्रतिनिधि माना जाता है। कुछ 
कलाकार ऐसे होते हैं जो कुछ विशिष्ट विचारधाराओं तक ही सीमित रहते 
हैं । कुछ सब को एक साथ समेट कर चलते हैँ | उनकी विभिन्न कृतियों में 
युग के विभिन्न रूपों का चित्रण होता दै । कुछ के गद्य और पथ साहित्य मे 
विरोध दिखाई पड़ता है । उदाहरणार्थ, जैसे काव्य के छायावादी प्रसाद र 
निराला अपने उपन्यासो में घोर यथार्थवादी बन जाते हैं। महादेवी की 
भी यही स्थिति है । प्रेमचन्द अपने कथा साहित्य में प्रमुखतः राजनीति, समाज 
और धर्म को लेकर चले हैं | सॉस्क्कतिक श्रान्दोलनों की उनमें छाया भर 


मिलती है । पन्त राजनीति से एक प्रकार से उदासीन ही रहे हैं। उनमें जहाँ 
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कहीं राजनीति के दर्शन होते भी हैं तो उसका स्वरूप सॉस्‍्कृतिक ही अधिक 
होता है | इस प्रकार युग अपने विभिन्न श्रान्दोलनों द्वारा विभिन्न कलाकारों 
पर पथक प्रभाव छोड़जाता है | उन सभी को मिलाकर ही युग का एक पूण 
चित्र उपस्थित किया जा सकता है। पन्त को प्रारम्भ से ही राजनीति से 
दिलचस्पी नहीं रही है | उनका व्यक्तित्व, स्वभाव, रहन-सहन संस्कृति का 
प्रेमी ही अधिक रहा है। इसी कारण उनके साहित्य में हमें संस्कृति का ही 
स्वर सबसे ऊपर सुनाई पड़ता है। परन्तु संस्कृति, राजनीति „ समाजनीति, 
धर्म आदि का परस्पर टूट सम्बन्ध रहता है | इसलिए हमें युग का विश्ले- 
षण करते समय संक्षेप में सभी पर विचार करना पड़ेगा | किसी भी कलाकार 
के विकास में उसकी पूर्ववर्ती एवं समकालीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा योग 
रहता है । 

पन्त को समभने के लिए हमें आधुनिक काल पर हृष्टि डालनी पड़ेगी । 
आधुनिक काल का प्रारम्भ सन्‌ १८५० से माना जाता है। यह संघर्ष का 
डुग था । भारतवासी नवीन अ्रंग्रेज़ शासकों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर रहे 
थे और ग्रंग्रेज्ञ इस 'सोने की चिड़िया? को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में 
रखने में प्रयत्न शील थे । इस संघर्ष में अंग्रेजों की राजनीतिक विजय तो हुई 
ही, उन्होंने इस राजनीतिक विजय को स्थायी बनाने के लिए सांस्कृतिक 
विजय का भी प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया | इससे जीवन के हर चेत्र में 
प्राचीन एवं नवीन का संघर्ष प्रारम्भ हो गया । इस संघर्ष का परिणाम यह ¦ 
निकला कि मध्यकालीन समाज- व्यवस्था और संस्कृति की पोषक शक्तियों 
का हास होकर एक नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली का सूत्रपात | 
हुआ । ्चा्ुनिकालीन व्यावसायिक क्रान्ति और नव-जागरण का युग 
प्रारम्भ हुआ | अंग्रेजों के तथाकथित सभ्यता के प्रसार के प्रयत्नों ने भारत के 
प्रत्येक क्षेत्र को झकभोर डाला । अंग्रेजी शिक्षा एवं यातायात के नवीन: 
साधनों ने भारत की विश्व खलित एकता को पुनः एकसूत्र में बांधना प्रारम्भ ! 
कर दिया, ऐसा कहा जाता है | एक प्रकार से भारत में अंग्रेजी राज्य का पूरा 
युग एक भयंकर विक्ञोभ, सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक विद्रोह एवं सामाजिक ^ 
सुधार की एक लम्बी कद्दानी है । इसी विक्ञोभ, चेतना, विद्रोह एवं सुधार की 





संम्मिलित शक्तियों ने हमारी प्राचीन सड़ी-गली रूढ़ियों के बन्धनो को तोड़कर 
उस नवीन-युग का सूत्रपात किया जिसका प्रारम्भ हमारे पूर्वजों ने किया था 
ओर जिसके कि हम भोक्ता हैं | साहित्य तो सदैव से ही जन-मानस का प्रति- 
निधित्व करता या है इसलिए बह इस नवीन भावना से केसे श्रक्कूता रह 
सकता था । परिणाम यह हुआ कि हमारे साहित्य के आधुनिक काल का 
प्रथम चरण इसी नवीन भावना का एक सवाक चित्रपट है। 

ग्रङ्गरेजों का कहना है कि इस नवीन जाग्रति का श्रेय उनके नवीन 
सुधारों का ही प्रतिफलन है परन्तु यह एकदम मक्कारी से भरा हुआ कथन-है । 
हाँ, यह सत्य है कि यदि अंग्रेज यहाँ ्रपने भयङ्कर अत्याचारों का चक्र न 
चलाते तो इस नवीन युग के थाने में बहुत देर लगती । इस रूप में यदि वे 
इस नवीन-युग का प्रवत्तन होने का श्रेय लेना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं । अंग्रेजों के खिलाफ भयङ्कर श्रसन्तोष का प्रारम्भ सन्‌ १८५७ के उदर 
से बहुत पहले ही हो चुका था तथा जो उसके बाद भी निरन्तर भिन्न-भिन्न 
सशख्त्र विद्रोह के प्रयतनों के रूप में बराबर बढ़ता ही रहा | ओर जिसकी 
भ्रन्तिम परिणति सन्‌ १९४६ के सामुद्रिक सेना के सैनिकों द्वारा किए गए, 
विद्रोह के रूप में हुई । इससे यह सिद्ध होता है कि भारत ने अंग्र जी शासन 
को कभी भी मन से स्वीकार नहीं किया और इसी का परिणाम यह है कि वे 
यहाँ सो वर्ष से अधिक काल तक शासन न कर सके । हमारा साहित्य इस 
लम्बे संघर्ष की कहानी को कहीँ प्रत्यक्ष रूप से तथा कहीं अप्रत्यक्ष रूप से 
चित्रित करता हुआ निरन्तर आगे बढ़ता रहा । 

प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियाँ नवीन-युग की प्रगति में बाधक 
सिद्ध हो रहीं थी इसलिए इनका उन्मूलन करने के लिए सारे देश में विभिन्न 
सांस्कृतिक एवं धार्मिक श्रान्दोलनो का सूत्रपात हुआ | आर्य-समाज, ब्रह्म- 
समाज, थियोसोफिकल सुसाइटी, रामऋष्णमिशन आदि नवीन विचारधाराश्रों 
ने सामाजिक, धार्मिक एवं सॉँस्कृतिक नव-जांगरण का उद्घोष कर जनता में 
¦ नवीन चेतना फू की । इस आन्दोलन में स्वामी दयानन्द श्रौर राजा राममोहन 
राय ने युग प्रवर्तक का कार्य किया । इन श्रांदोलनों का सबसे लाभकारी परि- 
| णाम यह निकला कि अंग्रेज भारत की सांमतिक विजय करने में असफल रदा । 
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यदि कहीं उसे सफलता मिल जाती तो भारत की स्वतन्त्रता अभी तक हमारे 
लिए आकाश-कुसुम ही बनी रहती । इसलिए इन ्ान्दोलनों ने एक प्रकार 
सें भारत के इतिहास को बदलने में सबसे बड़ी शक्ति का कार्य किया, इसमें 
कोई सन्देह नहीं | इससे हम अपने इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता को गं 
की इष्टि से देखने लगे और योरोप की आडम्बर पूर्ण थोथी सभ्यता एबं 
संस्कृति हमारे मानस को आकर्षित करने में श्रसमर्थ रही | 

इन सुधारवादियों का मूलाधार दार्शनिक भावना रही परन्तु उन्होंने उसमें 
युगानुरूप परिवर्तन कर उसे उपयोगितावाद का बाना पहना दिया । इसका 
परिणाम यहद निकला कि श्रब्यावहारिक दार्शनिक सिद्धान्त रोटी की समस्या : 
को भी प्रधानता देने लगे । अज्ञानता, दासता, निष्क्रियता, अन्धविश्वास, 
अशिक्षा और विदेशी श्रनुकरण के विरुद्ध लड़ने में इस नवीन व्याख्या ने” 
बहुत बड़ा योग दिया | परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीयता की भावना 
बढ़ी और रीतिकालीन रूढ़ियों का मोह त्यागकर हमारा साहित्य विद्रोह, 
परेम, प्रगति एबं देशभक्ति के गीत गाने लगा | 

ईसाई प्रचारकों तथा उनके द्वारा स्थापित छापेखानों ने भी साहित्य को 
जनता के निकट लाने में बहुत बड़ा हाथ बटाया । फारसी एवं नवीन अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण उपेक्षिता हिन्दी के प्रति जनता का मोह बढ़ा । सर्वत्र राज- 
नीतिक चेतना के लक्षण प्रकट होने लगे | साहित्य के सभी अङ्ग राजनीतिक 
एवं श्रार्थिक ्रसन्तोष को व्यक्त करने लगे । परन्तु अभी इस विद्रोह के स्वर 
में वह शक्ति नहीं श्रा पाई थी जिसने आगे चलकर ्रग्रेजो के कमीने 
शासन को उखाड़ कर फेक दिया । 

श्रसन्तोष की उपरोक्त भावना को एक संगठित शक्ति प्रदान करने के 
लिए उन्नीसरवी सदी के अन्तिम चरण में “कॉग्रेस? की स्थापना हुई । प्रारम्भ. 
में नरमदली नेताओं का प्रभुत्व रहने के कारण इसने “नरम' रुख अपनाया । | 
श्रागे चल कर धीरे-धीरे इसके प्रस्तावों में उग्रता ्राने लगी । कांग्रेस लीडरों 
की नमात न रह कर लोक-संस्था का रूप घारण करने लगी | १६०८ के बंग 
मंग आन्दोलन ने उसकी शक्ति को संगठित कर उसे देशब्यापी बना दिया । | 
गोलले, तिलक, अरविन्द आदि ने उसकी शक्ति को बढ़ाया | १६१५ में एक 
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सैनिक-सशत्त्र-क्रान्ति का आयोजन किया गया जिसके नेताओं में रासबिद्दारी 
घोष आदि प्रमुख थे, परन्तु यह श्रायोजन गद्दारों के कारण असफल रद्वा । 
प्रथम विश्वयुद्ध में अंग्रे जा ने भारतीयों से बड़े-बड़े वायदे कर युद्ध में सहा- 
यता ली और युद्ध समाप्त होने पर उन वायदों की पूर्ति के रूप में हमें पंजाब 
के भयङ्कर हत्याकाण्डों और रौलट एक्ट जैसे खूनी कानूनों द्वारा पुरस्कृत 
किया । परिणाम यह हुआ कि महात्मा गाँधी ने काँग्रेस का नेतृत्व अपने 
हाथ में लेकर ग्रंग्रोजों के खिलाफ असहयोग आन्दोलन छेड़ दिया। 

काँग्रेस के साथ ही साथ देश की अन्य जनवादी शक्तियाँ भी साम्राज्य- 





' बाद के खिलाफ निरन्तर संघर्ष रत रहीं । क्रान्तिकारियों ने जनता में जाग्रति 


a 


फैलाने में अपने बलिदानों द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया | जनता के 
आम्दोलनों और उनको दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले 
विभिन्न कूटनीतिक हथकरडों से देशव्यापी असन्तोष को ओर भी अधिक 
शक्ति प्राप्त हुईं । काग्रेस ने अनेक आन्दोलन किये मगर सब असफल रहे । 
इसी प्रकार यह संघर्ष बढ़ता रहा | १६२५ में भारतवासियों को फुसलाने एवं 
बहलाने के लिए नया विधान बना जिसके अन्तर्गत होने बाले चुनावों में 
काँग्रेस को अनेक प्रान्तों में बहुमत प्राप्त हुआ । फलतः उसने शासन की 
बागडोर सम्हाली परन्तु १६३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ने पर श्रज्धरेजों द्वारा 
भारत की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषणा करने पर काँग्रेस मंत्रि- 
मण्डल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया | १६४२ में काँग्रेस के इशारे 
पर देशव्यापी भयङ्कर उथल-पुथल हुई, १६४५-४६ में आई० एन० ए० का 
इतिहास प्रसिद्ध मुकदमा चला, १६४६ में नाविक-सेना ने अम्बई में विद्रोह 
कर दिया । फलस्वरूप युद्ध के घावों से क्लान्त अज्ञरेजों को १६४७ में यहाँ 
से अपना बोरिया-बिस्तर समेट कर कूच कर जाना पड़ा | भारत स्वतन्त्र हुआ । 
इस पूरे समय तक पन्त अपनी काव्य-साधना में लिप्त रहे परन्तु उपरोक्त राज- 
नीतिक आन्दोलनों की तरफ उनका ध्यान कम ही गया । राजनीति से उनका 
लगाव प्रारम्भ से ही न के बराबर था । जिस प्रकार हम प्रे मचन्द-साहित्य को 


. पढ़कर इस पूरे संघर्ष का एक सवाक चित्र देख पाते हें उस तरह पत्त-साहित्य 


हमें इसके दर्शन नहीं कराता । 





उसके समानान्तर हिन्दी-साहित्य में भी बहुमुखी परिवर्तनं हो रहे थे । राज. 
नीतिक परिवर्तनों एवं चेतना का साहित्य पर पूरा प्रभाव पड़ रहा था। हिंदी: 
साहित्य ने जन-जागति को और भी अधिक उदुबुद्ध करने में बहुत बड़ा योग 
दिया । उसका महत्व इस क्षेत्र में अन्य किसी से भी कम नहीं है । भारतेन्दु- 
युग युगानुरूप नवीन भावना, नवीन भाषा, नवीन साहित्य-प्रव्ृत्तियाँ लेकर 
अवतरित हुआ । उसमें हिन्दी रीतिकालीन सड़ी-गली संस्कृति और साहित्य 
के प्रभाव से मुक् होकर प्रगति के पथ पर एक नवीन उत्साह और रूप लेकर 
आगे बढ़ी । जीवन का क्षेत्र विस्तृत हुआ | फलतः कविता के साथ-साथ 
गद्य की विभिन्न विधाओं का चहुँमुखी प्रसार हुआ । जन-चेतना को जागृत 
करने के लिए गद्य का प्रयोग आवश्यक था | इसमें सामाजिक क्रान्ति के 
साथ राष्ट्रीयता का नवीन स्वर अपने प्रारम्भिक रूप में दिखाई पड़ा । 

उस समय हिन्दी सरकार एवं उच्च वर्गों द्वारा उपेक्षित थी क्‍योंकि सरकार 
इसकी अद्भुत प्राणशक्ति एवं नवीन राष्ट्रीय स्वर से चौऊन्नी हो उठी थी श्रौर 
उच्चवर्ग फारसी के मोह में ग्रस्त था । दूसरी तरफ अ्ज्ञरेजी के नवीन स्वरूप 
ने स्वभाव से ही सरकारी पिटूठू बने रहने वाले इस उच्चवर्गीय समाज की 
रां में चकाचोंघ उत्पन्न कर दी. थी | वे भी हिन्दी का विरोध करते रहे | 
मुसलमानों ने ्रपनी भाषा उदू के कारण इसका विरोध किया परन्तु हिन्दी 
इन सम्पूर्णं विरोधों से संघर्ष करती हुई अपनी अद्वितीय प्राणुशुक्ति, जन 
सम्पर्क, नवीन राष्ट्रीय स्वर एवं तत्कालीन साहित्य-मनीषियों की अथक 
साधना के बल पर निरन्तर विकासमान रही । अपने इस बिकास में उसने 
बंगला आदि प्रान्तीय उन्नत भाषाओं तथा अंग्रेजी साहित्य से भी पर्याप्त 
प्रेरणा ग्रहण की | ; 

भारतेन्दु-युग हिन्दी का बाल्यकाल था | उसमें बालकों की सी चंचलता, | 
स्वच्छुन्दता, भोलापन, जिज्ञासा एवं निश्छुलता थी ; परन्तु उस बालक की सी 
जिसकी बाल-क्रीड़ायें उसके उज्ज्वल भविष्य की सूचना देती रहती हैं । 
बालक की श्रवस्था-्रद्धि के साथ उसकी उश्चङ्कलता पर अंकुश लगाना | 
श्रावश्यक हो जाता दै, ऐसा बुझुगों का कहना है। संयम के अभाव में उसमें 
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गम्भीरता नहीं आ पाती । इसी से चिन्तित एवं आशंकित होकर उसकी 
सुचारु एवं सुव्यवस्थित शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए मनीषी साहित्यिकों 
का एक दल श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में आगे आया जिसने 
गुरु के समान स्नेह-उपचार, ताड़ना, उपदेश, पथ-प्रदर्शन आदि के द्वारा 
हिन्दी के उस बाल्यकालीन असंयम एबं उश्चङ्कलता को दूर करने का प्रयत्न 
करना प्रारम्भ कर दिया । द्विवेदी ने उसे तमीजदार बनाने की कोशिश की । . 
नवीन हिन्दी-लेखकों को संयम एवं शुद्धता के साथ लिखने के लिए कहा, 
उन्हें नवीन रचनायें प्रस्तुत करने के प्रोत्साहित किया, उनकी रचनायें .स्वयं 
शुद्ध कर “सरस्वती? में प्रकाशित कर उनका उत्साह बढ़ाया | व्याकरण के 
श्राधार पर भाषा की शुद्धि की | अपने पूर्वजों-रीतिकालीन नहीं--संस्कृत 
के आचायों का अनुगमन कर छन्द शार की शिक्षा लेने की प्रेरणा दी। 
उन्होंने यह प्रचार किया कि भाषा में ग्रामीणपन के स्थान पर शब्द-सौष्ठव 
होना चादिए--कविता समास प्रधान शेली में लिखी जानी चाहिए | वर्णन 
में भावुकता का आग्रह न होकर वस्तु का यथातथ्य चित्रण होना चाहिए । 
भावुकता पर कठोर अंकुश लगाने का परिणाम. यह निकला कि उस काल 
की अधिकाँश कविताएँ नीरस-पद्म-मात्र रह गई । उनमें उक्ति-वेचित्य, लाक्ष- 
रकता, कल्पना के मनोरम प्रदेशों आदि के, जो कविता के प्राण-तत्व हैं, 
दर्शन दुर्लभ हो उठे | अंकुश अथवा नियमों के अधिक कठोर हो जाने से 
सुजन की स्वाभाविक उदात्त शक्ति एक प्रकार से कुठित हो जाती है | बही 
द्विवेदी युग में हुआ । द्विवेदी युग के साहित्यकारी का रूप उन ्राश्रमवासी 
ब्रह्मचारियों के समान हो उटा जो केवल संयम को द्वी जीवन की चरम सार्थ- 
कता एबं सफलता मानते हैं परन्तु स्वयं जीवन रस से झूत्य हो जाते हैं । ऐसे 
साहित्यकार ऐसे साहित्य का सुजन करते हैं जो उपदेशात्मक तो होता हि 
परन्तु जीवन के स्वाभाविक उल्लास से शून्य होता है। यही कारण है कि 
आज हिन्दी में द्विवेदी युगीन साहित्य का वह मूल्य नहीं रद्द गया जो भार- 
तेन्डु कालीन अथवा छायावादी साहित्य का है। फिर भी द्विवेदी-युग का 
अपना एक ऐतिहासिक महत्व तो दै ही | 

द्विवेदी ने अपने प्रखर व्यक्तित्व|की ऐसी श्रमिठ छाप युग-चेतना पर छोड़ी 
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कि इस काल का नाम ही द्विवेदी-युग? पड़ गया । पं० नम्ददुलारे वाजपेयी 


के शब्दों में-- नए विचार और नई भाषा, नया शरीर और नई पोशाक 
दोनों ही नई हिन्दी को द्विवेदी जी की देन हैं | '"' द्विवेदी जी और उनके 
साथियों का महत्व नए निर्माण के लिए प्रचुर और अनेक मुख सामग्री 
भेट करने में है |?” इस युग में कविता, कथा-साहित्य, आलोचना रादि का. 
यथेष्ठ परिमार्जन और विकास होकर उसमें प्रौढ़ता के दर्शन हुए | इस युग 
के लेखकों पर पाश्चात्य-साहित्य और विचारधारा का भी थोड़ा सा प्रभाव. 
पड़ा । वे रोतिकालीन शाखीय ्रौर परम्परावादी साहित्य से भिन्न ्रपनी 
साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए नए मध्यम ओर मार्ग खोज रहे थे परन्तु 
घूम फिर कर संस्कृत की ही शरण लेते प्ले । उन्होंने अपनी कला का श्रज्ञार 
तो किया परन्तु आदेश के अंकुश से त्रस्त उनका मानस भावों, अनुभूतियों 
श्रौर कल्पना में वह गहराई न ला सका जिसकी अपेक्षा थी | भाषा का परिमा- 
जन और परिष्कार खूब हुआ किन्तु हम लक्ष्य से श्रमी दूर थे | अभी अपने 
साहित्य का पथ निर्धारित करने में व्यस्त थे | यहद युग एक प्रकार से निर्माण 
का युग था इसी कारण गम्भीरता एवं सरसता की दृष्टि से सम्पन्न न हो सका | 
साहित्य इतिवृत्तात्मकता के घेरे में बँध कर चला, इसीलिए उसका बहुमुखी 
विकास न हो सका यद्यपि इसका आभास अवश्य मिलने लगा था । 

यह प्राकृतिक सत्य है कि जहाँ अंकुश होता है, बन्धन होते हैं, वहाँ उनका | 
विरोध भी होता है । स्वतन्त्र प्रकृति के व्यक्ति दूसरे का प्रभुत्व स्वीकार करने के 
खिलाफ सदैव से ही विद्रोह करते आये हैं | चिन्तन के क्षेत्र में तो यह विद्रोह 
प्रायः होता आया है। इसी के फलस्वरूप द्विवेदी-युग में साहित्यकारों के दो 
वर्ग बन गए थे । एक वर्ग, जिसमें मैथिलीशरण गुप्त आदि हैं, द्विवेदी का 
शिष्यत्व ग्रहण कर उन्हीं के आदेशानुसार चलता रहा। दूसरा वर्ग उन 
स्वतन्त्र चेता साहित्यिकों का था जो “सायर, सिंह, सपूत? की भांति दूसरों के 
अनुशासन में अथवा पिटी पिटाई लीक पर न चलकर नवीन एवं उन्मुक्त पथों 
का ्न्वेषण कर रहे थे | प्रसाद एक प्रकार से इस वर्ग के अगुआ ये । यह. 
वर्ग द्विवेदी जी द्वारा स्थापित साहित्यिक मान्यताओं और श्रंकुशों की अब 
देलना कर सच्चे कलाकार के समान अपनी भावना, विचार, अध्ययन आदि 
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के बल पर साहित्य का सजन करता रहा और यहद सत्य है कि इसी वर्ग के 
कलाकारों ने हिन्दी को वे अमूल्य रत्न प्रदान किए जो सदेव अमर रहेंगे | 
इन दोनों वाँ में निरन्तर संघर्ष चलता रहा। द्विवेदी श्रौर उनके 
शिष्यो का मुखपत्र 'सरस्वती' था और प्रसाद एबं उनके साथियों को “इन्दु” 
, के द्वारा श्रभिव्यक्ति मिल रही थी । प्रसाद एवं उनके साथी हिन्दी को द्विवेदी 
की इतितृत्तात्मकता के घेरे से बाहर निकाल लाने का प्रयत्न कर रहे थे | 
उन्हें द्विवेदी द्वारा बहु प्रचारित नैतिकता का ्र कुश श्रखरता था | वे कवि 
की अभिव्यक्ति पर कोई भी कृत्रिम बन्धन स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं थे । 
द्विवेदी जिस नवीनता एबं उश्य खलता को साहित्य के लिए प्राण घातक 
समते थे ये नवीन साधक उक्त दोनों बातों के अभाव में साहित्य को नीरस 
एवं निष्प्राण समभते थे । 
प्रसाद, निराला, पन्त और महादेवी कविता के चेत्र में इस वर्ग के 
अगुआ थे । कथा-साहित्य में प्रेमचन्द एक नवीन परिपाटी की नींव डाल रहे 
थे तथा आलोचना आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे प्रकाण्ड विद्वान एवं विचा- 
रक का सहयोग पाकर गे बढ़ने लगी थी । इन सम्पूर्ण प्रयत्न का परिणाम 
यह हुआ कि १६२० तक आते-आते द्विवेदी का श्र कुश ढीला पड़ने लगा 
ओर साहित्य में एक नवीन चेतना व्याप्त हो डठी | यह हिन्दी-साहित्य का 
| ज्ञागरण काल था । प्रसाद, पन्त, निराला आदि का सम्पूणं साहित्य इसी 
काल की देन है | इस युग में साहित्य की विभिन्न विधाओं में विस्तार, 
गाम्भीर्य, मामिकता, परिष्कार एवं सुन्दर कला के दर्शन हुए। प्रेमचन्द के 
उपन्यास, प्रसाद के नाटक, उपन्यास, कहानियाँ एवं स्‌? और “कामायनी' 
जैसी श्रेष्ठ काव्य कृतियाँ, पन्त, निराला, महादेवी के विभिन्न काव्य संग्रह 
तथा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विभिन्न आलोचनात्मक ग्रन्थ एबं निबन्ध 
संग्रह इसी काल में प्रकाश में आए | यह हिन्दी-साहित्य का अत्यन्त प्रौढ़ 
रूप है जिसमें विस्तार है, गहराई है और कला का उत्कृष्टतम रूप दै । यहद 
युग काम्य में छायाबाद, उपन्यास में प्रेमचन्द, नाटक में प्रसाद और ्रालो- 
चना में शुक्ल का युग है । राजनीतिक ष्टि से यह साम्राज्यवाद और विदेशी 
पूँजीवाद के हास को युग है | इसी युग में हमने पूर्ण उत्साह, लगन, संगठन 
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और ्रा्मविश्वास के साथ विदेशी शासन से टक्कर ली । यहद नवीन उत्साह 
एवं उल्लास, जीवन के संघों से भाराक्रान्त होते हुए भी साहित्य में कला. 
त्मक रूप में मुखरित हो उठा पन्त इसी युग में आगे आए, बढ़े र 
प्रौढता को प्राप्त हुए । 

इस युग के बाद हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद का युग आया जिसने 
छोयावादी कला और कल्पना का गला घोंट कर सांहित्य को कल्पना के ऊँचे 
लोक से उतार कर ठोस धरती पर ला खड़ा किया । इस साहित्य में समाजः 
वादी स्वर ऊपर उभर कर आया । इसने छायावादी सुन्दर शाब्द विन्यास, 
कल्पना और सौष्ठव का विरोध कर एक ऐसे साहित्य की ओर कदम बढ़ाया 
जो जनता का हो, जनता की बोली में हो और जिसमें अपने सुख-दुख की 
अभिव्यक्ति के स्थान पर जनता के सुख-दुख की अभिव्यक्ति हो | पन्त और 
निराला इस नवीन साहित्य के अग्रदूत बनकर आगे आए । उन्होंने जनता के 
गीत गाए, उसके ्रभावों को समझ कर उन्हें श्रभिव्यक्ति प्रदान की | 
निराला ने इस क्षेत्र में डटकर काम किया परन्तु स्वभाव से ही कोमल पन्त 
इसकी विभीषिका को न सह सकने के कारण, कुछ काल तक प्रगतिवाद का 
साथ देकर पुनः अपने कल्पना-लोक में लौट गए | उनकी प्रकृति समाजवाद 
के अनुकूल नहीं पड़ी । वे सांस्कृतिक समाजवाद तं चाहते थे परन्तु ग्राथिक 
समाजवाद के प्रति उनका कोई विशेष मोह नहीँ था । 

पन्त का स्वभाव प्रारम्भ से ही एकान्तप्रिय रहा है और समाजबाद के 
लिए उन्हें अपना एकान्त छोड़ कर जन-जीवन में आना पड़ता जो उनकी 
प्रकृति के अनुकूल नहीं था | इसी कारण छायावादी पन्त कुछ दिनों तक 
प्रगतिवाद की ऊबड़ खाबड़ गलियों में भटक और त्रस्त होकर अपने उसी 
पुराने लोक में लौट आए परन्तु इस बार कुछ भिन्न से रूप में | उन्होंगे 
छायावाद की कल्पना की रंगीनियों की व्यर्थता को महसूस किया था इसलिए 
प्रगतिवादी बने परन्तु प्रगतिवाद की रुचता, कर्कशता एवं तथाकथित संकी: | 
णता उनके सांस्कृतिक मानस को सन्तोष प्रदान करने में असमर्थ रही ! अपने 
विचारों की इस श्रशान्ति का समाधान उन्हें दर्शन में होता हुआ प्रतीत हुआ 
जिसके कि वे प्रारम्भ से द्वी प्रेमी रहे थे । 
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पन्त स्वभाव से कोमल होने के कारण समन्वयबादी हैं । वे जन मात्र 
का कल्याण चाहते हैं परन्तु अपने ढंग से । उन्हें संघ्रषों से विरक्ति है। वे 
गाँधी जी की तरह सबके अस्तित्व को सौहदादंपूर्वक स्वीकार करना चाहते हैं 
जिसके लिये समझौते की भावना आवश्यक है | उनका मत है कि जन- 
मानस का सांस्कृतिक स्तर ऊँचा करने से ही संसार सुखी बन सकेगा । शान्ति 
का इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है । और इन सारे कारणों के 
लिये आदि सत्ता का अस्तित्व अत्यावश्यक है । अपने इन विचारों का समा: 
धान उन्हें अरविन्द-दर्शन में मिज्ञा और वे अपने सम्पूर्ण पूर्वाग्रहों का मोह 
स्याग कर अरविन्द के भक्त बन गए | आज उनकी वाणी में अरविन्द दर्शन 
को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिल रही है। दर्शन की अधिकता के कारण 
“हलव? और “गु. जन? के कवि पन्त का अस्तित्व समाप्त हो गया है और 
लोग यह कहने लगे हैं कि अब पन्त कवि न रह कर दार्शनिक बन गए हैं | 





SARS 


प्रशन ५--“मेरी कल्पना को जिन-जिन विचार धाराश्रों से 
प्रेरणा मिली है, उन सबका समोकरण करने की मेने चेष्टा को 
है।” पन्त जी के उक्त वाक्य के आधार पर उनके चिन्तन के 
विफास-क्रम का विवेचन कीजिए । 
उत्तर--्रालोचकों ने पन्त के सम्पूर्ण काव्य को विकास की हष्टि से _ र्णं काव्य को विकास की दृष्टि से 
तीन भागों में बॉट दिया है। १ ब पक न कुज लोग उदब- 
तथा ३--श्रध्यात्मवादः ३--अरध्यात्मवादी । छायावादी युग की रचनाओ्रों को कुछ लोग सौद 
युग के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि पन्त की इस काल की रचनाओं में 
| सौन्दर्य की प्रधानता रही है | आधुनिक कबि { २ ) में पंत काव्य के केवल 
दो युगों से सम्बन्धित रचनायें ही संग्रहीत हैँ--छाय्रावादी और प्रगतिवादी । 


' ग्रध्यास्मवादी कविताओं को उसमें स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु पन्त के 
चिन्तन के विकास-क्रम को समझने के लिए हमें उपयुक्त तीनों ही युगों क! 
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विवेचन करना पड़ेगा | क्योंकि हम किसी भी कवि के सम्पूर्ण साहित्य का विवे 
चन करते समय उसके विकास के विभिन्न सोपानों के मध्य कोई निश्चित 
सीमा रेखा नहीँ खींच सकते । विचारों में परिवर्तन एकाएक न होकर घीरे- 
धीरे होता है और उस परिवर्तन के अपने विशेष कारण होते हैं | कोई भी 
कलाकार छायावादी सें एकाएक प्रगतिवादी नहीं बन जाता । छायावादी युग 
की उसकी रचनाओं में प्रगतिवाद के तत्व पहले से ही विद्यमान रहते हैं और 
समय पाकर उनकी प्रधानता हो जाती है | दूसरी बात यहद कि कवि के 
विकास के किसी विशेष खण्ड में यह आवश्यक नहीं होता कि उसी विचार 
विशेष से सम्बन्धित रचनायें ही हों | उसमें उससे भिन्न पूर्ववती एवं परबतीं 
विचारों से सम्बन्धित कवितायें भी होती हैं | किसी भी कवि के विभिन्न काव्य 
संग्रहों का प्रारम्भिक रूप ऐसा ही होता है । कालान्तर में जब विकास या 
परिवर्तन का रूप अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है तो स्वयं कवि या 
सम्पादक किसी विचार विशेष से सम्बन्धित रचनाओं को एक ही संग्रह में 
संग्रहीत कर देते हैं और बह संग्रह उस विचार-विशेष का प्रतिनिधि संग्रह 
मान लिया जाता है । परन्तु इस प्रकार के संग्रह कवि के चिन्तन के वास्तविक 

विकासक्रम को समभे में बाधा ही डालते हैं। 
हम कवि के विकास को काल-खंडों में विभाजित कर केवल इसलिये 
देखते हैं जिसमें विवेचन में सुविधा हो अन्यथा उस विक्रास को अलग-अलग 
खंडो में विभक्त कर नहीं देखा जा सकता । यह अ्रवेज्ञानिक पद्धति है। पन्त 
[ काव्य इसका प्रमाण हे । पन्त के. विषत में प्रायः यह कहा. ज्ञाता है. कि 
पन्त अपनी प्रारम्भिक कृतियों वीणा (१६१८-१६ ), मन्थि ( १६२० ) 
श्रादि से लेकर १३.३६ तक छायाव से लेकर १:३६ तक छायावादी रहे, फिर “युगान्त? ( १६३५, फिर “युगान्त? ( १६३५, ३६ ) से 
लेकर ग्राम्या ( १६३६, ४० ) तक उनका प्रगतिवादी रूप सामने आया। 
इसके उपरान्त स्वर्ण किरण ( १६४६, ४७ ) आदि उत्तरकालीन काव्य 
संग्रहों में अध्यात्मवादी बन गए । परन्तु जब हम उनकी प्रगतिवादी रचनाओं 
युगान्त’, युगवाणी? आदि को ध्यान से देखते हैं तो ' उनमें हमें आत्मवाद 
$श्वरव्राद, सत्य, अहिंसा आदि से सम्बन्धित कवितायें भी मिलती हैं। 
श्रादर्शवाद तो उनकी कविताओं में प्रारम्भ से ही मिलता है जब कि मार्क्स- 
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वादी प्रगतिवाद का इनसे घोर विरोध है । मार्क्सवादी प्रगतिवाद को भी 
उन्होंने सम्पूर्णंतः नहीं अपनाया है । उसके केवल उन्हीं तत्वों को श्रपनाया 
है जो उनकी व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल सिद्ध हुए हैं । माक्संबाद के अन्य 
तत्वों की पन्त ने कड़ी श्रालोचना की है और जीवन की चरम उपलब्धि 
श्रध्यात्मवाद में मानी है | इसलिए यह कहना गलत है कि पन्त कभी भी 
शुद्ध प्रगतिवादी रहे हैं । आदर्श और अध्यात्म का मोह उनसे कभी भी नहीं 
छूट पाया है । पन्त के सम्पूर्ण काव्य में ल दो दो तत्व ऐसे मिलते हैँ जिनकी 
स्थिति प्रारम्भ से ग्रन्त तक रही है--प्रकृर्ति-प्रेम श्रौर श्रध्वस्मिवाद | श्रतः 
पन्त को मूलतः प्रकृति-प्रेमी एवं अ्रध्यात्मवादी कवि ही माना जा सकता है। 
प्रगतिवाद तो केवल चणिक एवं अधूरे रूप में ही आ पाया है | वह उनकी 
प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध प्रवृत्ति रही है । 

यह सब कुछे होते हुए भी विस्तार से बचने के लिए इमें पन्‍्त-काब्य को 
उपयुक्त तीन खणडों में विभाजित करके ही देखना पड़ेगा । स्तु, 

पंत की “वीणा? से लेकर “गु'जन? तक के रचना-काल को छायावादी काल 
माना जाता है। कचि का बाल्यकाल कूर्माचल की सुरम्य उपत्यका में व्यतीत 























था। उसीसे “मधुबाला” की मधुबोली सी उस हृदय की सुन्दर शु जार का 


संग्रह “वीण? में हुआ, जिसे कवि ने स्वयं “यहद तो तुतली बोली में है एक_ 
बालिका का उपहार कहा है । प्राकृतिक दृश्यों का एक अज्ञात आकर्षण 


क्रम के हृदय को अव्यक्त सौन्दर्य में तन्मय कर उसे विभोर बना देता था। 











को के शब्दों में पन्त की कल्पना लोगों के सामने आने में लजाती है | व 
' प्रकृति के उसी रम्य रूप में विभोर रहना चाइता है। 
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छोड़ द्रुमों की मृूढु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले, तेरे बाल जाल में कैसे उलभा दूँ लोचन १? 
आदि “वीणा? के चित्रणों में प्रकृति के प्रति इसी अ्रगाघ मोह का रूप 
मिलता दै । “वीणा” को कवि अपना “दुस हा प्रयास” मानता हैँ। 
ग्रन्थि’ पर संस्कृत का प्रभाव श्रधिक है और इसमें आकर छायावादी 


शेली का सुरम्य रूप मुखरित होता है। “वीणा? की प्रकृति के श्रंचल में 
व्याप्त ब्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा और बलवती बनती है । यह जिज्ञासा 
अत्यन्त मधुर है । वीणा” और ग्रन्थि’ पर योरोप के रोमान्टिक काब्य तथा 
रवीन्द्र की गीताँजलि का यथेष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है । जिज्ञासा से उत्पन्न 
विश्व के प्रति गम्भीर आश्चर्य की भावना कवि को उसी श्ब्यक्त सत्ता की 
कल्पनात्मक खोज की ओर ले गई । इस जिज्ञासा में शङ्का का स्थान न होकर 
ब्रह्म पर ्रान्तरिक विश्वास है। 

कवि की इन प्रारम्भिक कविताओं पर प्रकृति का गहरा प्रभाव है | इ१ 
बांत को कवि स्वयं स्वीकार करता दै । पन्त ने लिखा है कि--' मेरा काव्य- 
कंठ अभी फूटा तक नहीं था, पर प्रकृति मुझ मातृहीन बालक को कवि-जीवग 
के लिए मेरे बिना जाने ही तैयार करने लगी थी |” कबि घन्टौं बैठा प्रकृति 
के सौन्दर्य से अपने प्राणों के अ्णु-श्रणु को रस-विभोर बनाता रहता था। 
ओर इस रस-विभोरता के साथ जिज्ञासा भी बलवती होती जाती थी । प्रकृति 
के इस प्रभाव का वर्णन स्वयं कवि के शब्दों में ही दृष्टव्य है-- 

“पर्वृत-प्रदेश के निर्मल चंचल सौन्दर्य ने मेरे जीवन के चारों ओर अपने 
नीरव सौन्दर्य का जाल बुनना शुरू कर दिया था। मेरे मन के भीतर बफ़ की 
ऊँची, चमकीली चोटियाँ रहस्य भरे शिखरों की तरह उठने लगी थीं, जिन 
पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी चँदोवे की तरह आँखों के सामने फहः 
राया करता था । कितने ही इन्द्र-घनुष मेरी कल्पना के पट पर रंगीन रेलाथे 
खींच चुके थे, विजलियाँ बचपन की आँखों को चकाचौंध कर चुकी थीं । 
फेनों के भरने मेरे मन को फुसलाकर श्रपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते 
श्रौर सवोपरि हिमालय का श्राकाशचुम्बी सौन्दर्यं मेरे हृदय पर एक महान 


























सन्देश की तरह, एक स्वर्गोन्मुखी आदर्श की तरह तथा एक विराट व्यापक 
श्रानन्ट, सौन्दर्य तथा तपःपूत पवित्रता की तरह प्रतिष्ठित हो चुका था |” 
“वीणा? और “स्थि? के उपरान्त कवि अ्रध्ययन शील बना-। उसने 
क्रमशः गम्भीर श्रध्ययन प्रारम्भ किया | रवीद्ध और सरोजिनी नायड के 
काव्य से वह विशेष रूप से प्रभावित हुआ । उसने संस्कृत के “रघुवंश” जेसे. 
उत्कृष्ट कोटि के काव्य ग्रन्थों का भी अ्रध्ययन किया । इससे कवि की प्रतिमा 
एवं कल्पना निखर उठी | पाश्चात्य कवियों में से शेली, कीटस, टेनीसन _ 
आदि अंग्र जी कवियों के प्रभाव को कवि ने स्वयं स्वीकार किया है। इससे _ 
कवि में शब्द-चयन और ध्वनि-सौन्दर्य का बोध बढ़ा । इसी कारण “पल्लव? 
में प्रकृति-सौन्दर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना अधिक प्रांजल रूप में 
हुई । “वीणा? की रहस्यमयी बालिका श्रधिक मांसल बन कर मुग्धा का रूप 
धारण कर जीवन के प्रति अधिक निवेदनशील बन गई । वीणा” रीर 
“पल्लव? के रचनाकाल तक कवि का प्रकृति की महत्ता पर पूर्ण विश्वास था। 
परन्तु स्वामी विवेकानन्द एवं स्वामी रामतीर्थ के अध्ययन से प्राकृतिक दर्शन 
के ज्ञान श्रौर विश्वास में वृद्धि हुई । 
प्राकृतिक दर्शन के इस नवीन अध्ययन से कवि की प्रारम्भिक प्रकृति 
के रूप-ञ्रंकन की प्रबृत्ति को गहरी ठेस लगी। प्राकृतिक दर्शन मनुष्य को 
जीवन की क्षण भंगुरता का सन्देश देकर उसे निष्क्रिय बना देता है | मनुष्य 
भाग्यबादी होकर पतित होता चला जाता है। कवि की “परिवर्तन? नामक 
कविता उसके इसी मानसिक परिवर्तन की द्योतक है । परन्तु पल्लव काल की 
रचनाओं पर इस विराग का श्रधिक प्रभाव लक्षित नहीं होता । “पल्लव? में 
| 'राग-विरागमयी कल्पनाग्रों का रूप मिलता है जिसमें रागमयी कल्पनाश्रों का 
(प्राधान्य है| 'भावी पत्नी के प्रति', “बांब दिये क्यों प्राण प्राणों में?, “मंजरित 
'श्राञ्नवन कानन में? आदि कविताएं जीवन के प्रति राग की ही अभिव्यक्ति 
[करती हूँ | बिराग के चर्णो में कवि प्रकृति में ब्याप्त उस अव्यक्त सत्ता के | 
“कठोर रूप का दर्शन करता है । “जीवन यान? तथा “परिवर्तन? नामक कविः है| 
| ताओं में इसी विराग एवं क्षणभंगुरता की भावना व्याप्त है। 
दर्शनशासतर ओर उपनिषदों के अध्ययन ने कवि के हृदय में निराशा और 
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उदासीनता व्याप्त कर दी | उसे जन्म के मधुर रूप में मृत्यु का भयंकर ह 
दिखाई देने लगा तथा बसन्त के खिले सौन्दर्य में पतभड़ का अस्थि पिंजर 
अपनी “अनित्य जग? नामक कविता में इसी विराग की प्रधानता है-- 
खोलता इधर जन्म लोचन, 
मू.दती उधर मृत्यु क्षण-क्षण; 
अभी उत्सव श्रौ, हास हुलास, 
श्रभी अवसाद, अश्रु-उच्छ वास ! 
श्रचिरता देख जगत की आप, 
शूत्य भरता समीर निश्वास | 
डालता पार्तों पर चुपचाप 
झोस के आँसू नीलाकाश ; 
| सिसक उठता समुद्र का मन । 
| सिहर उठते उड्डान ॥” 

“श्रनित्य जग? तथा "परिवर्तन? आदि कविताओं में भौतिक पदार्थो ३ 
| नश्वरता के दर्शन होते हैं परन्तु “नित्य जग? नामक कविता में श्रद्वैतवां 
| श्राशा का उल्लास पुनः मुखरित हो उठता है | कठोरता कोमल-प्रकृति का 
को सहन नहीं होती | इसलिए बह तुरन्त उसके प्रभाव को दूर कर श्रद्वे। 
वादी दर्शन में संतोष प्राप्त करता है-- 

“नित्य का यह भ्रनित्य नतेन 
| विवर्तन जग, जग व्यावर्तन, 
। अखिर में चिर का श्रन्वेषन 
विश्व का तत्व पूर्णं दर्शन !” | 
ओर इस धारणा के कारण उसे “श्रनित्य जग? “नित्य? प्रतीत हों 
| लगता दै और वह विभोर'ददोकर पुकार उठता है-- क 
| “एक ही तो श्रसीम उल्लास 
d विश्व में पाता विविधाभास;” 
श्रौर इस सत्य का ज्ञान हो जाने पर वह समझने लगता है कि-- 
“वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप 

















हृदय में बनता प्रणय अ्रपार 
। लोचनों में लावण्य अनूप, 
लोक सेवा में शिव अ्रविकार ।? 
` इस प्रकार प्रथम केवल सौन्दर्य के मोहक जाल में उलभा | कवि 
कुछ समय के लिए निराशा के अ्रथाह सागर मेँ गोते लगाने लगता है 
, परन्तु अन्त में विवेकानन्द ्रादि का प्रभाव उसका उद्धार कर देता है ओर 





















पु 


वह *सत्यं’, “शिवं’, “सुन्दरम्‌? का उपासक बन जाता है । इस प्रकार पन्‍त की_ 
“नश्वरता? श्रथवा “श्रनित्यताः जगत को मिथ्या न मानकर उसे क्षणिक परंतु 
सत्य के रूप में ही स्वीकार करती दवै । यही “सर्ववाद? कहलाता है | पन्त ब्रह्म 
को सत्य तथा जगत को_मिथ्यान-मानकर प्रकृति में सर्वत्र ब्रह्म की ही झलक 
देखते हैं । क 























उसकी कल्पना अधिक सूक्ष्म और भावात्मक हो गई । कवि का ध्यान केवल 
| प्रकृति के ही बाह्य रूपों के प्रति ञ्राक्कष्ट न रह कर मानव की शरोर मुड़ा। 
| इससे 'पल्लब' के “सुन्दरम्‌? के स्थान पर “गु जन? में “शिवं? की प्रतिष्ठा हुई | 
'शिवम्‌' की प्रतिष्ठा के साथ साथ सत्यम स्वतः हो श्रा गया -पल्लंब? 
तक कवि प्रकृति की बाह्म छबि पर हो मुग्ध रहा था। उसमें उस अज्ञात | 




















इसी कारण “पल्लव, में प्रकृति के बिविध रुपी एवं ड -सी कारण 'पल्लब' में प्रकृति के विविध रुपो एवं उपकरणों के उपकरणों के बड़े सुन्दर 
एवं मोदक चित्र अंकित हुये थे । “शु जन? में आकर उसने इन बाह्य रूपों_ 
'की विभिन्न छवियों का श्रंकन किया तो -अवश्य परन्तु चिन्तन का प्राधान्य 


दो जाने के कारण वह श्रधिकांश कविताओं के अनन्त तक पहुँच पहुँचते-पहुँचते 


'शाश्वतवाद' आ्रादि दाशतिक वादों पर विचार करने लगा। “नोका बिद्दार? 
'कविता का श्रन्त इसी प्रकार का है | वह कह उठा-- 
“इस धारा ददी सा जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ७ ९ 
शाश्वत है राति, शाश्वत संगम | Do 
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मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता मुझ को अमरत्व दान ।'? 


“गु जन’ में आकर कवि मानव-जीवन की ओर श्राकर्षित हुश्रा। ॥ 
मानव के सुख-दुख की समस्थाश्रों पर सम्तुलित दृष्टि से विचार करने लगा 
बह्‌ अपने युग में बरते जाने वाले श्रादशों के प्रति विश्वास खो बैठा शर 
भावुक बुद्धिजीवी बन गया । कवि ने मानब जीवन की श्रोर दृष्टि तो डाले 
परन्तु उसका दृष्टिकोण श्रस्वस्थ ही रहा । वह ्रादशंवाद के मोह में ९ 
ग्रस्त रहा, जो छुलना हैं | उसने घोषणा की-- 

मैं प्रेमी उच्चादशों का, संस्कृति के स्वरिक स्पर्शो का | 
जीवन के हर्ष-विमशों का, लगता श्रपूर्ण मानव-जीवन ॥ 
जग जीवन में उल्लास मुके, नव आशा, नव श्रभिलाष मुझे । 
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे, चाहिए विश्व को नव जीवन ॥” 
पन्त का यह नवीन ्राशावाद ऊपर से देखने पर बढ़ा आकर्षक" र 
शुभ प्रतीत होता है परन्तु उनकी ईश्वर में आस्था एवं ग्रध्यात्मवादी दृषि 
कोण उनके विचारक को गुमराह कर देता है। यह प्राकृतिक सत्य है। 
ईश्वर में विश्वास मनुष्य को एक तरफ तो अपनी क्षुद्रता से ऊपर उठाता। 
परन्तु दूसरी तरफ वह उसे अन्धविश्वास और एकान्तिक साधना की ओर १ 
मोड़ देता है | इससे होता यह है कि विचारक रहस्यंवादी बन कर वास्तवि 
साधनों की उपेक्षा कर काल्पनिक समाधान प्रस्तुत करने लगता है | इस म॑ 
विचार का परिणाम यह निकला कि पन्त के चिन्तन ने “गु'जन' में आह 


उनकी श्रनुभूति को दबा दिया | इसलिए गुजन? में न तो “प को दबा दिया | इसलिए “गु'जन? में न तो “पल्लव? जेः 


मे 


सौन्दर्यं ही-रदा और न चिन्तन का सुलभा हुआ रूप ही स्पष्ट हो सक ही रहा और न चिन्तन का सुलभा हुआ रूप ही स्पष्ट हो सका | 


“गुजन की विचारधारा का विकसित रूप “ज्योत्स्ना? नामक नाटिः 


में दिखाई ३ पड़ा । “ज्योत्स्ना? का मूल सन्देश यही प्रतीत हो मूल सन्देश यह्दी प्रतीत होता हैं कि मारने 
इसी कारण दुखी है क्योंकि वह अरध्यात्मवाद की. छोड़. -चुका हैं । भौठि 
विकासबाद्‌ ही मानव के हुखों का मूले है और इन भौतिक वाद-बिवादों 
उत्पन्न दु्खों का परिहार केवल*ब्रह्मवाद के प्रचार द्वारा ही हो सकता है 


इसके लिए पन्त जी पहले आत्मा की एकता अथवा समानता का नार 
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बुलन्द करते हैं फिर इस नारे द्वारा सत-प्रसत का श्रदूभुत समन्वय _ उपस्थित 
क्रते हुए मनुष्य के दुखों का उत्तर दायित्व विकासवाद- मार्क्सवाद पर डाल 
| देते हैँ | उनका कहना है कि मानव इसी कारण दुखी है क्योंकि-- मानव 
सभ्यता का श्र्थवाद की दृष्टि से ऐतिहासिक तत्वावलोकन करने पर समस्त 
` प्राचीन ्रादशों, विचारों, संस्कारों, नेतिक नियमों एवं श्राचार्यबहदारों के 
| प्रति विश्वास उठ गया है ।” पन्त सत्य को भी सापेक्ष न मानकर निरपेक्ष 
| मानते हैं जो माक्संबाद की विरोधी विचारधारा है क्योंकि माक्संवाद किसी 
"भी वस्तु को सापेक्ष मानता है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि भौतिकवाद से पीड़ित इस मानव का उद्धार 
कैसे हो १ पन्त का कहना है कि--“मनुष्य जाति को सदैव से सौन्दर्य, 
विश्रम, प्रेम का स्वर्ग, भांवनाओं का इन्द्रजाल और दारुण दुर्गम वास्त- 
विकता का विस्मरण अथवा भुलावा पसन्द रहा है । उसके सूचम वायवी हृदय- 
तत्व को एक सीमा हीन आकांक्षाओं को इसी में परितृष्ति मिलती है । 
मनुष्य सत्य की ओर आँखें उठाने में डरता ही नहीं, एकदम नग्न सत्य को | 
देखने में असमर्थ भी हैँ |” इसलिए, “यदि मनुष्य के लिए एक और भी 
अधिक उत्ते जक, मादक, मोहक, सूक्ष्म श्रौर मार्जित छुलना की सृष्टि कर 
दी जाय, जिसके सौन्दर्यजाल पर मुग्ध होकर बह विलासिता, कदर्य-पशुता, 
जड़वाद्‌ आदि की दासता से मुक्त हो सके |” (ज्योत्स्ना) 
इस प्रकार पन्त "सौन्दर्यं की छलना” की सृष्टि कर मानव को सुलावे में 
' डाल कर उसे परितृप्ति प्रदान करना चाहते हैं | यह यथाथ को स्वीकार न 
कर संघो से पलायन है । और पन्त आशा करते हैं कि सौन्दर्यं की छुलना 
के--“सम्मोहन में बंधकर मनुष्य जाति अपनी तामस बृत्तियों की जघन्यता 
| एवं कुरूपता से अवश्य मुक्त हो जायगी । इस पृथ्वी पर स्वर्ग की विभूतियाँ 
अभिसार करने लगेंगी |? 
श्चर्यं तब होता दै जब हम “गु'जन? और ज्योत्स्ना’ के उपरान्त 


` पनत को प्रगतिवादी रचनायें करते हुए देखते हैं और श्रालोचकों ने पन्त की 


हीं रचनाश्रों को देखकर उन्हें प्रगतिवाद का मसीहा तक घोषित करने में 
संकोच नहीं किया है | इतना शरवे ज्ञानिक, श्रसन्दुलित एवं विकृत दृष्टिकोण _ 
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रखते हुए भी कोई कलाकार प्रगतिवादी की संज्ञा कैसे प्राप्त कर गया य 
विचारणीय प्रश्न है । इसी दृष्टिकोण का परिणाम है कि पन्त अपने प्रगति 
वादो काव्य में ईमानदार नहीं रह सके हैं | उनका सदैव यह प्रयत्न रहा \ 
कि यथार्थ सत्य को जनता के सम्मुख न आने दिया जाय, जैसा कि स्वप 
वादी सदैव से करते चले आये हैं | “पल्लव? तक पन्त का कविरूप सुन्द 
मोहक श्रौर स्वस्थ रहा है क्योंकि वहाँ तक उनका विचारक उदूबुद्ध नहीं है 
पाया है | परन्तु 'गु जन! एवं “ज्योत्सना? में पन्त के विचारक ने उनके कला 
कार ही हैं । इसी लिए उनका यह विचारक रूप असफल रहा है । 
साधारणतः पन्त के 'बीणा? से लेकर “ज्योत्सना? एवं 'गुजन! तक पे 
काल को छायावादी काल कहा जाता है । इसलिए हम पन्त के चिन्तन रे 


विकास क्रम के प्रारम्भ से लेकर प्रौढ़ रूप तक का ही विवेचन कर ग्रागे३े 


पृष्ठों में उनके प्रगतिवादी रूप का विकास देखने का प्रयत्न करेगे । 








— 


प्ररन-६-पन्त के चितन का विकास-क्रम दिखाते हुए उनको 
प्रगतिवादी कही जाने वाली रचनाओ्रों के विकास-क्रम को स्प 
कीजिए । 
उत्तर--हम गत प्रशन में 'बीणा” से लेकर “गु'जन? और “ज्योत्सना 
तक पन्त की विचारधारा का संक्षिप्त विश्लेषण कर चुके हैं | यहाँ हमें पर 
` के केवल प्रगतिवादी रूप का ही विवेचन करना दै। पन्त का प्रगतिवार्द 
रूप युगान्त? से प्रारम्भ होता है और म्या? में आकर समाप्त हो जात 
दे । “यु जन’ में कवि सौन्दर्य खष्टा से जीवनःहष्टा बन गया था । “जयोससना' 
में उसने मानब को 'दिवता' तथा इस “भू? को स्वर्ग घोषित किया था-- 
“न्योछ्ाबर स्वर्ग इसी भू पर 
देवता यद्दी मानब शोभन 
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| अविराप प्रेमं की बाँहों में 
| दै मुक्ति यही जीवन बन्धन ।?? 

ज्योत्स्ना? का यही बदलता हुश्रा दृष्टिकोण कवि को “युगान्त?, “युग- 
वाणी? एबं 'ग्राम्या’ में सौन्दर्यं लोक से उतार कर हरी भरी, ठोस प्रथ्वी 
'पर ले आया | इस प्रकार इन कृतियों में युग-जीवन और मानव-अ्यक्तिस्व 
पाणान्वित हो उठा । कवि छायावाद की सधनता से सामूहिक दुख-सुखों एवं 
जीवन-वेषम्य में भॉकने लगा-- 

मानव ! ऐसी भी विरक्ति क्या जीबन के प्रति 
आत्मा का अपमान प्रेत औ? छाया से रत्ति |? 

| युगान्त’ से कवि के इस परिवर्तित रूप का प्रारम्भ माना जाता है | 
युगान्त? तक आते-आते-कवि-को-यह-विश्‍वास-हो-चला-था-कि-“मानवर 
सभ्यता का पिछुला-युग-अब-समाप्त-हो गया. है. र नवीन युग का प्रादुः 
भाव श्रवश्यम्भावी है |? युगान्त’ में १६३४-३५ के आसपास की स्चनायें 
संग्रहीत हैँ । हिन्दी में इसी समय से प्रगतिवाद का प्रारम्भ माना जाता है | 
इसलिए इस काल की रचना “युगान्त? का प्रगतिवाद के प्रारम्भिक रूप को 
समने में विशेष महत्व है | पन्त ने आधुनिक कवि” के पर्यालोचन में 
| प्रगतिवाद को माक्संवाद का साहित्यक संस्करण कहा है | सम्भवतः पन्त के 
| उक्त कथन को दृष्टि में रखते हुए ही कुछ श्रालोचकों ने “युगान्त? को 
मार्क्सवार का प्रचारक कह कर पुकारा था । “ज्योसू्ना? तक पन्त “भावना ही 
से जगत का परिचय” प्राप्त करने की चेष्टा करते रहे थे। उसके बाद 


युगान्त? में आकर उन्होंने जगत को बुद्धि द्वारा समझने की चेष्टा की थी । 
पन्त के ही शब्दों में अपनो भावना की सहन दृष्टि को खो बेठने के कारण 
'या उसके दब जाने के कारण मेंने युगान्त? में लिखा है-- 
“यह एक अ्रसीम अखंड विश्व व्यापकता 
| खो गई तुम्हारी चिर जीवन सार्थकता |?” 
भावना की इस समग्रता को खो बेठने के कारण पन्त 'युगान्त' में जग- 
जोवन को खंड-खंड रूप सें समभने का प्रयतन करने लगे | कवि की मानसिक 
स्थिति अपने अनुकूल दर्शन की खोज करती है परन्दु दर्शन? के अनुसार कोई 
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भी कवि अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बदलता । यही कारण है कि पर 
मार्क्सवाद की समग्रता को आत्मसात करने में श्रसमर्थ रहे क्योंकि उन 
स्वाभाविक प्रबृत्ति प्रारम्भ से ही माक्संवाद के संघर्षपूर्ण विचार धारा से भय 
भीत होती रही है । इस प्रवृत्ति का परिणाम यह निकला कि पन्त माक्सबा 
के केवल भावनात्मक पक्ष को ही ग्रहण कर सके । माक्संवाद के क्रान्ता 
पन्न से उनका दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा | इस प्रकार पन्त ने “युगान 
आदि कृतियों में माक्संवाद के भावनात्मक पक्ष को ग्रहण कर उसका ग्रध्या 
त्मवाद के साथ विचित्र समन्वय करने का प्रयत्न किया | 

युगवाणी? में कवि के मानसिक चिन्तन और बौद्धिक परिणामों ३ 








प्रयत्न किया । साथ ही मध्ययुग को संकीण नेतिकता का घोर खण्डन क 
जनता को नवीन जागरण का सन्देश दिया। इसी कारण (युगान्त? शरौ 
युगवाणी? अ की समस्त कविताओं में चिन्तन का ही प्राधान्य है| इनमें मान 
जगत की मंगलाशा ओतप्रोत है । कवि सन्देश देता है कि हमें अपने अनः 
जीवन का, अपनी सॉँस्कृतिक चेतना का मध्ययुग की विक्ृतियों से मुक्त 
पुनरुद्धार करना है । मध्ययुग की सामन्तकालीन संस्कृति के अन्ध विश्वा 
और रूढ़ियों से छुटकारा पाना है | इसके लिए “युगवाणी? का कवि को 
अध्यात्मवाद का खण्डन करता है-- 

“ताक रहे हो गगन ? 

मृत्यु-नीलिमा-गइन गगन ! 

| श्रनिमेष, अचितवन, कालनयन १ 








निःस्पन्द, शृत्य, निर्जन, निःस्वन ! 
देखो भू को 
जीव प्रसू को |?” 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि कवि ग्रध्यात्मवाद को त्याग कर झु 
भोतिकवादी अ्रथात्‌ साम्यवादी बन गया है। वह आत्मा का निरादर कर 
बाले बादरी साम्यवाद का भी खण्डन करता है-- 


! प्रयत्न करते हैं | इसी दुहरे दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उनके इस प्रगति- 


| DS 


“बाह्य नहीं आन्तरिक साम्य 
जीवां से मानव को प्रकाम्य ? 
मानब को आदर्श चाहिए 
संस्कृति आत्मोत्कर्षं चाहिए ।?? 


इससे स्पष्ट होता है कि पन्त बाह्य साम्य के स्थान पर आन्तरिक साम्य 


| की स्थापना करता चाहते हैं. ओर यहीं मार्क्सवाद से उनका मूल विरोध 
| प्रारम्भ हो जाता है । मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है इसलिए अध्यात्मवाद _ 
से उसका समन्वय करने की कल्पना ही श्रसम्भव हे । परन्तु पन्त के इस प्रगति- 
` वादी काम्य की मूल ध्वनि इसी समन्वय का प्रयत्न करने की रही है | इसी 
' प्रवृत्ति के मोह में पड़ कर वे मार्क्स की भी वन्दना करते हैं और गाँधी जी 


की भी। और साथ दी दोनों का आन्तरिक शक्तियों द्वारा समन्वय करने का 





वादी काव्य में जीवन के यथार्थ चित्रों वाली माक्सवादी रचनायें भी मिलती 


हूँ श्रोर अध्यात्मवादी भी।  _. 





$ विचारधाराग्रों ने युगवाणी' के उपरान्त 'ग्राम्या? को जन्म दिया । 


मूल आधार चुन लिया है। ग्राम्या में उन्होंने माक्सताद से प्रभावित-ह्दोकर-- 
ग्रामीण जनता की ओर देखा हे। इसमें माक्सवादी दशन की इष्टि से 
बिचार न कर, जेसा कि उन्होंने “ युगवाणी' में किया था, ग्राम्य जीवन के 
वास्तविक स्वरूप को चित्रित करने का प्रयत्न किया है । 'ग्राम्या? की 

` कविताओं में यथार्थ चित्रण की प्रधानता दै । आम देवता? कबिता में ऐति- 

| हासिक भौतिकवाद के आधार पर भारतीय समाज व संसक्ति का विश्लेषण 

करते हुए कवि ने यहद विश्वास प्रकट किया है कि पूँजीवाद के पश्चात्‌ 


साम्यवादी व्यवस्था एक ऐतिहासिक आवश्यकता दै 
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“ग्राज मिट गए दैन्य दुख, सब ज्लुधा तृषा के क्रन्दन | E 
भावी स्वप्नो के पट पर, युग जीवन करता नर्तन | 
डब गए सब तर्क वाद, सब देशों राष्ट्रों के कण । 
डूब गया रव घोर क्रान्ति का, शान्त विश्व संघर्षण | 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे, मुक्त दिशा ओऔ? क्षण से। 
जीवन की कुद्रता निखिल, मिट गई मनुज-जीवन से ॥” 
ग्राम्या? में कवि यहाँ तक उग्र हो उठा है कि अहिंसा-जिसका कि इ 
सदेव समर्थक रहा है--का भी विरोध करने लगा है-- 
“बन्धन बन रही अहिंसा आज जनों के हित | 
वह मनुजोचित निश्चित कब ? जब जन हों विकसित ||?” 
यहाँ तक कि आगे चल कर कवि हिंसा और वर्ग-संघर्ष में भी विश्वाप 
करने लगता है--“तुमुल वर्ग संघर्ष में निहित, जन-गण का भविष 
लोकोत्तर ।?? 
ऐसी पंक्तियों को देखकर यही विश्वास होने लगता है कि पन्त ग्राम्या 
मे पूर्ण माक्सवादी बन गए हैं परन्तु इसी संग्रह में अनेक ऐसी पंक्तियाँ भी 
मिलती हैं कि साम्यवाद की सफलता तभी निश्चित है जब उसमें आ्रात्मवाद 
का सामंजस्य हो । वह साम्यबादी युग में भी आध्यात्मिक शक्तियों की अनिः 











क्षण और ्रालोचन दै--निमग्नता नहीं । ग्राम्य जीवन में मिलकर उसके 
भीतर से ये कविताए नहीं लिखी गई हैं | कवि एक तटस्थ दर्शक की भांति 
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'दूर से खड़ा ग्रामों को देख रहा है । उसकी यह तटस्थता इसी कारण है कि 


उसने ग्राम जनता को 'रक्तमाँस? के जीवों के रूप में नहीं देखा है | इसीलिए 
वह ग्रामं को अपरिचित नरक कहता है-- 
“यह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अपरिचित | 
यह भारत का ग्राम सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित ||”? 

कवि की दृष्टि में ग्रामीण जनता मसणोन्मुल सामन्ती संस्कृति का अवयव 
है | इसलिए उसका संस्कार ्रसम्भव है । भारत के ग्रामों को नजदीक से न 
देल पाने के कारण बह वहाँ की जनता की उस शक्ति को नहीं समझ पाया 
है जिसके द्वारा भावी भारत का निर्माण हो रह्दा दै। श्रपनी बौद्धिक सहानु- 
भूति के ही कारण वह भावमग्न नहीं हो पाया दै । 'युगवाणी? के इष्टिकोण 
से यदि हम अपने ग्रामीणों के जीबन को देखें तो गाँव हमें शान्ति ओर 
प्राकृतिक सुन्दरता की रंगस्थली नहीं प्रतीत होंगे । कवि क्योंकि सामन्त युग 
की जर्जर संस्कृति के पुनर्जागरण पर विश्वास नहीं रखता इसी कारण ग्रामीण 
जनता के संस्कारों के प्रति कवि के हृदय में हार्दिक सहानुभूति का अभाव है । 
वह केवल बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करके रह जाता है। 

कवि की इस बौद्धिक सहानुभूति का ग्रर्थ यह है कि ग्रामीणों का चित्रण 
करते समय वह भाव-मग्न नहीं होता । वहाँ कवि दोनों पहलुओं का सन्तुलित 
बिवेचन करता हुआ दोषों के प्रति भी सतर्क रहकर अपने श्रालोच्य की 
कल्याण-कामना करता हे | यह सहानुभूति प्रेमी-मित्र की सहज सहानुभूति 
नहीं आलोचक श्र शिक्षक की कड़वी सहानुभूति दै । इसका प्रधान कारण 
है कि कवि-स्वभाव और उसके सिद्धान्तों में एक बड़ी खाई दै, जिसको बह 
बुद्धि के द्वारा भरने का प्रयत्न करता है । उसके स्वभाव की सौन्दर्य प्रियता, 
जो जीवन के एकान्त में मनन और चिन्तन द्वारा पोषित होती रही है उसे 
ग्रामीण जीवन के संघर्षमय वातावरण में नहीं आने देती । उसके जीबन में 
संघर्ष साधारण व्यक्ति के जीवन की श्रपेच्छा कहीं कम रहा है । उसका मान- 
सिक्र थवा बौद्धिक जीवन दी अधिक सक्रिय रहा है | फलतः संघर्ष की ओर 
भौतिक आकर्षण रखते हुए भी वह उसमें रत होने की शक्ति ग्राप्त नहीँ कर 
सका है | न 
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पन्त मूलतः सौन्दर्य प्रधान कवि हैं | और ऐसा कलाकार प्रायः 





यहाँ तक कहने लगा कि. 
“कहाँ मनुज को अवसर देखे मधुर प्रकृति मुख |?? 
'पल्‍्लव!? में जिसने नारी के सम्बन्ध में कहा था-- 
“मूद पलकों में प्रिया के ध्यान को 
थाम ले अब हृदय इस आह्वान को |! 
वह्दी 'युगवाणी? में पुकार उठता है-- 
“मुक्त करो नारी को मानव, चिर बन्दिनि नारी को, 
युर युग की निर्मम कारा से, जननि, सखी, प्यारी को |”? 
उसने मार्क्सवाद की उपयोगिता को स्वीकार कर मार्क्स की प्रशारित 
गाईँ; अहिंसा आदि के स्थान पर हिंसा, वर्ग-संघर्ष एवं क्रान्ति का नारा 
इलन्द किया, कल्पना जीवी गगन ताकने वाले कवि को मानव को अन्म द्रे 
वाली इस स्वर्गिक भू? की र देखने के लिए ललकारा, मानव को प्रकि 
के सुन्दर उपकरणों से मी सुन्दर माना, उसने विश्वास किया कि-- “युगः 
युग के बन्दीणद से मानवता निकली बाहर,” और यह भी विश्वास किया कि 
नवीन संस्कृति मानब के याचीनतम बन्धनों को काटकर उसे उन्मुक्त कर 


देगी | उसने उत्साहित होकर अपने समस्त अतीत को बिना मोह के त्याग 


दिया | सामन्तवादी एवं पू जीवादी संस्कृति से उसे घोर विरक्ति हो गई। 


के बन्धनों से मुक्ति दिलाई। पनत में हुए उपयुक्त सारे परिवर्तनों को देखकर 
यह आशा बैँधी थी कि पन्त प्रगतिवाद के कर्णघार बनकर अ्रपनी कला से 
उसकी रूचता दूर कर उसे श्रधिक कलात्मक श्रौर जन प्रिय बना सकेंगे परन्तु 


ऐसा न दो. सका | आम्या के उपरांत पनत पुनः अध्यात्म लोक की. भूलञुलैयों 


व्यक्तिवाद का उसने डटकर विरोध किया। भाषा को भी अलंकार और छुन 


डरे 


MNS का 
| में विश्राम पाने लौट गए। ऐसा क्यों दुआ १ संघर्ष से इस पलायन की 


` भावना के मूल में कौन सी शक्ति कार्य कर रही थी १ 
| पन्त के काव्य को ध्यान से देखने पर उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर मिल 
| जाता है | माक्संवाद का प्रभाव ग्रहण कर पन्त रक्तक्रान्ति, जढ़वाद, शोषित 
की विजय श्रादि का समर्थन करते हैं, यदद उनके प्रगतिवादी काव्य का एक 
` पक्त है | परन्तु चिन्तन के चणो में वह श्राध्यात्मिक शक्तियों के विकास को _ 
ही मानव का चरम लक्ष्य घोषित करने लगते हैं। स्थान-स्थान पर अध्यात्म 
बाद के प्रति इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। पन्त नहीं चा हृते कि श्रनतर््योति 
से दीन होकर व्यक्ति साम्यवादी युग में केवल यन्त्र बनकर रह जाय । एक 
उदाहरण ही पर्याप्त है-- .. 
¬ त्काक् शक्ति से, कहते, जग प्रपंच यहद विकसित | 
एक ज्योति कर से समस्त, जड़-चेंतन निर्मित ॥ 
सच है यह आलोक पाश में बंघे चराचर। 
जञ आदि कारण की ओर खांचते अन्तर || 
छुंद्र आत्म पर भूल, भूत सब हुए समन्वित । 
तृण, तरु से तारालि, सत्य है एक ्रलनशिडत ॥ 
मानव ही क्यों इस असीम समता से बंचित । 
ज्योतिर्मान, युग-युग से तमस-विमूढ़, विभाजित।।? 
इससे सिद्ध होता है कि पन्त की प्रबृत्ति माक्सँबाद की प्रकृति के प्रतिः 
कूल रही है । इसी कारण वे 'ग्ाम्या के उपरान्त प्रगतिवाद्‌ के पथ को छोड 
“आत्मवादी? बन गए । रद्दी-सही कमी को श्ररविन्द के प्रभाव ने दूर कर 


दिया और ्रब पन्त मार्क्सवाद के कट्टर आलोचक बन गए हैं। फिर भी 


बन गए हैं। 

उत्तर--पन्त की प्रबृत्ति समन्वयात्मक रही हे। उन्होंने किसी भौ 
सिद्धान्त को उसके एकांगी रूप में ग्रहण नहीं किया है । उन पर श्रध्यात्मवाद्‌, 
भौतिकवाद और गांधीवाद तीनों का ही प्रभाव पड़ा है | परन्तु उन्होंने इन 
तीनों ही दर्शनों को पूर्ण रूप में कभी भी स्वीकार न कर उनके एकाँगी हृष्टि. 
कोणों का सदैव खंडन किया है | हम गत प्रश्न में प्रगतिवादी पन्त का विवे- 
चन करते हुए देख आए हैं कि पन्त कोरे अध्यात्मवाद, कोरे भौतिकवाद और 
कोरे गाँधीवाद का खण्डन करते हुए उनके शुभ तत्वों में समन्वय करने का 
प्रयत्न करते रहे हैं । ञ्रध्यात्मवाद को तो उन्होंने कमी भी नहीं त्यागा है। 
परन्ठु पन्त अध्यात्म की एकान्त महत्ता को स्वीकार न कर उसको सामाजिक 
उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं । विकासवाद में भी उनका विश्वास रहा है। 
और अपनी उत्तरकालीन काब्य-कृतियों स्वणं-किरण, स्वयं धूलि, उत्तरा श्रादि 
में पन्त चेतन शक्ति के विकास में विश्वास करने लगते हैं । 

पन्त ग्रध्यात्मवाद की चरम परिणति “द्वो तवाद? के लोकोपयोगी रूप- 
चेतना से एकत्व की प्रतिष्ठा का पच्-स्वीकार करते हैं| उनका जगत के 
मिथ्यात्व में विश्वास नहीं है । स्वामी विवेकानन्द आदि ने भी अद्दो तवाद के 
इसी लोकोपयोगी रूप को स्वीकार किया था जिसकी अभिव्यक्ति निराला के 
काव्य में मिलती है | पन्त का इष्टिकोण सर्वत्र सामूहिक हित ह्वी रहा है। 
यद्द दूसरी बात है कि कुछ ञ्रालोचकों की हृष्टि में उसका मूल्य कम सिद्ध 
हुआ है । 'धुनिक-कवि? की भूमिका में पन्त ने अध्यात्म और भौतिक दोनों 
दर्शन के प्रभाब को स्वीकार करते इए भी उनके एकाँगी रूप की आलोचना 
की है । 

“मैं अध्यात्म और भौतिक दोनों दर्शनों के सिद्धान्तो से प्रभावित हुआ 
हूँ पर भारतीय दर्शन की सामन्तकालीन परिस्थितियों के कारण जो एकान्त 
परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है ( श्य जगत एवं ऐहिक जीवन 
के माया होने के कारण उसके प्रति बिराग आदि की भावना जिसके उप- 


संहार मात्र हैं ) और माक्स के दर्शन की, पूँजीवादी परिस्थितियों के कारण 
जो वर्ग युद्ध और रक्त में परिणति हुई है-ये दोनों परिणाम मुझे साँस्कृतिक 
दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़े |” पन्त के विचारों का यह ग्रन्तर्विरोध 
दृष्टब्य है । 
हम ऊपर कह आए हैं कि पन्त मार्क्सवाद की प्रशांसा करते हैं परन्तु 
उसके साथ ही 'ग्रात्मवाद? से भी चिपके रहना चाहते हैं। वे माक्स की 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं- 
“धन्य मार्क्स ! चिर तमच्छुन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, 
तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्ष्‌, से प्रकट हुए प्रलयंकर |” 
साथ ही वे साम्यवाद की उपयोगिता को स्वीकार करते हैँ- 
“साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण, 
मुक्त निखिज्ञ मानवता करती मानव का श्रभिवादन ।?? 
परन्तु जब वे मावर्सवादियों को ्रात्मवाद की श्रवहेलना अथवा विरोध 
करते हुए देखते हैं तो आत्मवाद का समर्थन दृढ़ता के साथ करने लगते हूँ- 
“श्रात्मवाद पर हँसते हो मोतिकता का रट नाम ? 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम संवार कर चाम ! 
वस्वुवाद ही सत्य, मृषा सिद्धान्तवाद्‌, आदर्श ! 
बाह्य परिस्थिति पर आश्रित अन्तर जीवन उत्कर्ष ११? 
और रागे चलकर वे भौतिकवाद और ग्रध्यात्मवाद को जीवन के दो 
कूल स्वीकार कर उनमें समन्वय स्थापित करने वाली उस अज्ञात सत्ता की बात 
करने लगते हैं- 
“परात्मा औ भूतों में स्थापित करता कौन समत्व £ 
बहिरन्तर, ्रात्मा भूतों से है श्रतीत वह तत्व | 
मौतिकता, श्राध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, 
व्यक्ति विश्व से, स्थूल-सूच्म से परे सत्य के मूल ।?' 
पन्त के इस समन्वयवादी हष्टिकोण का श्रालोचक दो कारण बताते हैं। 
रोटी, कपड़ा आदि भौतिक वस्तु्रों की सुविधा के लिए उन्होंने माक्स के 


। ऐतिहासिक यथार्थवाद्‌ की उपयोगिता स्वीकार की । परल्तु रोठी और कपड़े के 





षदे 
समान ही संस्कृति और चिन्तन भी मनुष्य की स्वाभाविक श्राकाँच्ाएँ है 
इसलिए इन आकाँच्षाओरों की तृप्ति के लिए पन्त ने आध्यात्मवाद को, स्वीका 
किया । और इन दोनों का समन्वय करना ही पन्त के उत्तरकालीन काव्य का 
प्रमुख लक्ष्य रहा है, ऐसा कहा जाता है। उचरा? की भूमिका में कवि ३ 
अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए इसी समन्वय का रूप उपस्थि 
किया हवै । 

“मैं माक्सवादी ( श्राथिक दृष्टि से वर्ग-सन्तुलित ) जनतन्त्र तथा भाए 
तीय जीवन-दर्शन को विश्वशान्ति तथा लोक-कल्याण के लिए आदर्श संयोग 
मानता हूँ, जैसा कि मैं अपनी रचनाओं में भी संकेत कर चुका हूँ- 

“ग्रन्तमु ख अद्वेत पड़ा था, युग-युग से निस्प्रह निष्प्राण, 

उसे प्रतिष्ठित करने जग में दिया साम्य ने वस्तु-विधान |? 
परन्तु यहाँ तक ्राते-श्राते पन्त मार्क्सवाद के घोर विरोधी बन जाते हैं | उ 
मार्क्सवादी चेतना एक निम्न स्तर की चेतना मालूम पड़ने लगती है जो उच्च 
स्तरीय भारतीय आध्यात्मिक चेतना के सम्मुख हीन ग्रौर नगण्य है। “उत्तरा! 
भी भूमिका में पन्त इसी बाते को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं-- 

“सहत्त्रों वर्षों से ग्रध्यात्मिक दर्शन की सूक्ष्म सूचमतम भंकारों से रहर 
मौन निनादित भारत के एकान्त मनोगगन में मार्क्स तथा ऐ गिल्स के विचार 
दर्शन की गूजें बौद्धिकता के शुग्र श्रन्धकार के भीतर से रेंगने वाले भगुर 
की रु धी हुई झनकारों से अधिक स्पन्दन पेदा नहीं करती ।? तथा ““**'वन्् 


-तर्क या भौतिकवाद का महत्व दिखाना भारतीय दर्शन के विद्यार्थी के लिए 


हास्यास्पद दार्शनिक तुतलाहट से श्रधिक श्रर्थ-गौरव नहीं रखता ।” इसके 
श्रनन्तर पन्त इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने माक्संवाद की किस 
विशेषता से प्रभावित होकर उसे अपनाया था--“माक्सवाद का आकर्षण 
उसके खोखले दर्शन पच्च में नहीं, उसके वैज्ञानिक ( लोकतन्त्र के रूप में मू) 
आदर्शवाद्‌ में है, जो जनहित अथवा सर्वहारा का पक्ष है, किन्तु उसे वर्ग: 
क्रान्ति का रूप देना अनिवार्य नहीं है।?” 'ग्राम्या' में हिंसा और वर्ग- 
संघर्ष का समर्थन करने वाले पनत का यह परिवर्तित रूप है | 

पन्त सांस्कृतिक पुनरुत्थान के समर्थक कवि हैं | उन्हें भौतिक उत्थान से 


' ग्रथिक सांस्कृतिक उत्थान प्रिय रहा है | इसलिए वे मानवात्मा का कल्याण 
` मार्क्सवाद के माध्यम से न मानकर सांस्कृतिक उत्थान द्वारा मानते हुए भी 


` भौतिक उत्थान की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सके हैं | और इसके लिए उन्होंने 


भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय करने का प्रयत्न किया है क्योंकि 
अध्यात्मबाद के बिना सांस्कृतिक पूर्णता प्राप्त करना सम्भव है | पन्त इस 
दृष्टि से बहुत पहले से ही सोचते श्रा रहे थे ओऔर जब- आगे चलकर उन्ह 
श्ररविन्द्‌-दर्शन में इस विचित्र समन्वय का रूप मिल गया तो वे प्रगतिवाद से 
हट कर पूर्ण ग्रध्यात्मवादी बन गए । उनकी उत्त रकालीन स्चनाश्रों-स्वणं- 
किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि में इसी कारण अरविन्द-दर्शन का सर्वाधिक 
प्रभाव रहा है । 

मार्क्सवादी विचारक पदार्थ को मूल मानकर चेतना की उत्पत्ति पदार्थ से 
ही मानते हैं। उनके अनुसार विकास की शक्ति सजग नहीं दै, चेतन नहीं है, 
जड़ है । किन्तु अरविन्द शक्ति को चेतन मानते हैं और इस तरह चेतना और 
पदार्थ में श्रभिन्नता मानते हैं और उनकी चेतन: शक्ति श्रौर सच्चिदानन्द ब्रह्म 
में कोई अन्तर नहीं है । इस प्रकार अरविन्द भौतिकवाद और अध्यात्मवाद 
का वह काल्पनिक समन्वय कर देते हैं जिसकी खोज में पन्त बहुत दिनों से 
भटक रहे ये | इसीलिए पन्त ने अपनी प्राचीन मान्यताश्रों को त्यागकर अर- 
विन्द के इस नूतन समन्वयवाद्‌ को अपना लक्ष्य मानकर अपने उत्तरकालीन 
काव्य की रचना की । श्ररविन्द ने प्राचीन अद्दे तवाद के आधार पर इस सामं- 
जस्य को खोज निकाला था । उन्होंने प्राचीन श्रध्यात्मबाद को ज्ञान की चरम 
उपलब्धि मानकर उसे यूरोपिय भौतिकदादी विचारधारा से ऊपर स्थान दिया। 
अरविन्द दर्शन के अनुसार बिना अध्य|त्म के मानव कभी भां पूर्णता की प्राप्ति 
न कर सकेगा । ्ररविन्द-दशीन से प्रभावित पन्त का रूप ही बदल गया । 
उन्होंने अपनी पुरानी माक्सवादी मान्यताओं का उसी प्रकार डटकर खंडन 
करना प्रारम्भ कर दिया जिस प्रकार उन्होंने पहले मार्क्सवादी बनने पर छाया- 
वाद्‌ का खण्डन करते हुए उसे सामन्तुग की सांस्कृतिक भावना घोषित किया 
था| परन्तु माक्सवाद को भी उन्होंने वर्गयुद्ध से हटकर, क्रान्ति से विमुख 
होकर दी श्रपनाया था । संक्षेप में संघर्ष से पन्‍्त को सदैव डर लगता रहा है 


प्र 


क्योंकि उनका मन सदैव पलायन और पराजय का ही मार्ग हू दता रहा है। 
राजनीति में सदेव संघर्ष रहता है; संस्कृति का क्षेत्र प्रायः निरापद ही रहत 
है इसलिए पन्त ने इन दोनों को अलग कर सॉस्कृतिक पुनरुत्थान का नार 
बुलन्द किया क्योंकि उसमें सुरक्षा के लिए अधिक स्थान था । उन्होंने 
घोषणा की-... 
“राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख, 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित ।? 

द्वितीय विश्वयुद्ध से त्रस्त, भूख और संहार से पीड़ित जग की प्रधान 
समस्या, पंत की दृष्टि में, रोटी-कपड़े की न रह कर साँस्कृतिक पुनरुस्थान कर 
बन गई थी । उस समय उन्हें न नवीन राष्ट्र भारत की समस्‍यायें ्राकषित 
कर पा रही थीं और न अ्रभावों से पीड़ित मानव ही उनकी सहानुभूति प्राप्त 
कर सका था | वे तो उसकी आत्मा के उद्धार के प्रयक्ञ में लगे हुए थे ्रथात्‌ 
पहले आत्मा का उद्धार फिर रोटी-कपड़े की समस्या | बंगाल का महाकाल, 
विभाजन के समय हुए भयंकर जन-संदार आदि पन्त के काव्य के विषय नहीं बन 
सके । उन्हें माक्संबाद को तरह-तरह से कोसने और मानवात्मा का आध्याः 
त्मिक प्रणाली द्वारा उद्धार करने के महान कार्य से फुरसत ही नहीं मिल पा 
रही थी | प्रगतिवादी पन्त, जन-जीवन का मुक्त हृदय से गान करने वाले 
पन्त, का यह रूप देख कर जागरूक विचारक व्यथित हो उठे थे और इसी 
कारण पन्त की इतनी कड़ी श्रालोचना करनी पड़ी थी । परन्तु पन्त का यहु 
नवीन रूप कोई नई बात नहीं थी | पन्त भी गान्धीवाद की तरह समझोता 
वादी रहे हैं इसीलिये वे कमी भी अपना कोई निश्चित दृष्टिकोण बनाने में 
असफल रहे हैँ। पन्त विचारक न होकर अनुयायी रहे हैं और जहाँ से उन्होंने 
विचारों की दासता अंगीकार की है वहीं से उनके काव्य का हास होना प्रारम्भ 
हुआ है । 

“ग्राम्या-काल? में सामाजिक जीवन को महान्‌ मानकर कवि ने गगन को 
ताकने वाले कवि से मिट्टी की धरती की ओर देखने के लिए कहा था परन्दु 
अपने इस नवीन काव्य में पन्त सामाजिक जीवन को गौण और आन्तरिक 
जीवन को प्रधान मानने लगते हैं श्रब वे विश्वास करने लगते हैं कि यह 
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चिरन्तन चिन्तन ही भूखी धरती को सम्पन्न बना सकता हे 
“सामाजिक जीबन से कहीं महत्‌ श्रन्तर्मन जीवन, 
भर देगा भूखी धरती को, श्रन्तर्जीवन प्लावन ॥ 
ओर इसी चिरन्तन-चिन्तन के द्वारा उन्होंने मानव की सभी समस्याओं 
का समाधान भी खोज निकाला है--'त्ममुक्तिः। इस श्रात्मधुक्ति को 
जीवन का ध्येय मान लेने पर-सुख-दुख, वर्ग-सेद, जाति, युद्ध, संघर्षे आदि 
की समस्‍यायें स्वतः ही तिरोहित दो जाती हैं-- 
“वही ब्रह्म तिरोहित जड़ में, जो चेतन में विकसित । 
वही फूल, मधु, सुरमि वही मधुलिह चिर गुजित। 
वस्तुभेद ये: चिर अमूर्त ही भय में मूर्तित | 
वह श्रश्ञेय, स्वतः संचालित, एक श्रखंडित। 
श्रधः ऊर्ध्व, बहिरन्तर, उसके सृष्टि धंचरण | 
सान्त, अनन्त, नित्य, नित्य का वह चिर दर्पण ।?? 
ग्राध्यात्म के इसी चिर दर्पण में अपना मुख देख लेने से मानव सम- 
स्याञ्रों से मुक्त हो जायेगा, यही अरविन्द दर्शन है और यही पन्त-दर्शन। + 
भूत पूर्व माक्सवादी पन्त इसी “शरात्ममुक्ति? को प्राप्त कर भेद-विभेदों 
की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर राजमवनों में पृथ्वी पर स्वर्गिक 
शोभा के नन्दन वन के दर्शन करने लगते हैं और उन्हें विश्वास है कि इन 
राजभवनां में रहने वाले भूतपूर्व राजागण यदि अरब भी सेवा ब्रत को धारण 
करलें तो जनता के पूजन के भागी हो सकते हैं । इस तरह संघर्ष मिट 
जायेगा श्रोर-- 
““प्रज्ञातंत्र के साथ राज्य रह सकते जीवित 
जन-जीवन विकास के नियमों से अनुशासित |” 
परन्तु ्रपनी इस मनोरम कल्पना पर पम्त को स्वयं विश्वास नहीं है, 
इसीलिए वे 'स्वर्णधूलि' नामक अपने काव्य-संग्रह की “नरक में स्वर्ग” कविता 
में प्रजातंत्र और राज्यतंत्र श्रादि का सह-श्रस्तित्व दिखाते हुए भी रन्त में यही 
कहकर कथा को समाप्त करते हैं कि-- 
४ 
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“कथामात्र है यह कल्पित, उपचेतन से ग्रति रंजित ।” फ्रायडवादियों दे 
“उपचेतन” ने साहित्य का इतना अहित नहीं किया था जितना कि श्रवि 
ओर उनके पट्ट शिष्य पन्त के उपचेतन ने किया है | यह उपचेतन वास्तविग | 
संसार से मुँह मोड़कर, संघर्ष से दूर रह कर, कल्पना द्वारा ही सारी सम. 
स्यां का समाधान कर प्रसन्न रहता है | 

पन्त सदा संघर्ष-भीरु रहे हैं इसलिए उन्हें सौन्दर्य-मङ्गल का गायन ही 
सदैव प्रिय रहा है । और चूँकि श्ररविन्द-द्शन में कल्पना के लिए. श्रसीम 
क्षेत्र है इसलिए पन्त कल्पना कर लेते हैं कि श्रब संघर्ष समाप्त हो रहा है | 
श्रपने श्राध्यात्मिक गान द्वारा संघष की निन्दा भी करते हैं और इस प्रका 
संघर्षं को काफी लम्बे अरसे तक स्थगित करने का अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। 
संघर्ष को दूर करने के लिए ही वे वर्ग-सहयोग की बात कहते हैं । और वर्ग: 
सहयोग का श्रर्थ है मजदूरों के हक्कों का अपहरण, यद्यपि पन्त इसे स्वीकार नहीं 
करते । वे कल्पना कर लेते हैं कि वर्ग-सहयोग से-- 

“उदित हो रहा भू के नम पर 
स्वरणं चेतना का नव दिनकर 
भ्राज सुहाते भू जीवन के 
पावन श्रमकण मानव मुख पर ।?? 

'ाम्या” में अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता तो पन्त को 'श्रस 

सकृत? प्रतीत हुईं थौ और श्रब पूँजीपतियों के लिए श्रम करने वाली उरस 
अ्रसंस्कृतः जनता के मुख पर छाये हुए श्रमकण उन्हें पावन प्रतीत दोग 
लगे हैं। 

मानव के ऐहिक स्वार्थ छुद्र हैं रतः उनके लिए संघर्ष करना व्यर्थ है। 
भारत के ऋषियों ने भारत की जनता को श्रतीत काल में ही '्रात्मज्ञान' क 
श्रविनाशी रत्न दे दिया था | इसलिए पन्त कहते हैं कि तुम दीन कहां हो 
ठम्हारे पास तो संसार का श्रमूल्यतम रत्न है । इसलिए इस आत्मज्ञान रू 
रत्न के गुण गाश्रो, संघर्ष छोड़ दो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है-- 

“ज्षुणभंगुर यह तन, श्रात्मा रे मुक्त चिरन्तन 
ईश्वर जग में व्याप्त, त्याग से भोगो भव जन 
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यह चिर परिचित भारत स्वर, फिर इसे जगाश्रो । 
जग के दीनो दुखियो मुक्त कंठ दो गा्रो। 
यह इष्टव्य है कि भारत के इस चिर परिचित स्वर को गाने का आग्रह 
दीनों, दुखियों से ही किया जा रहा दै, श्रीमानों से नहीं क्योंकि संघर्ष का 
जहर तो दीन दुखी ही बोते हैं । त्याग केवल दीनों के लिए ही उपयुक्त और 
लाभकारी है, श्रीमन्तों से उसका क्या सम्बन्ध ! 
श्रगर इन दीनों, दुखियों को जीवन के आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं 
होते तो पन्त उन्हें प्राप्त करने का सरलतम साधन बता देते द 
“प्राप्त नहीं जो ऐसे साधन <2 
करो पुत्र दारा का पालन, 
पौरुष भी जो नहीं कर सको 
जन मंगल, जन गण परिचालन 
आओ प्रथु के द्वार ।” 
अर्थात्‌ लड़ो मत, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष व्यर्थ है, प्रभु के द्वार 
आने से सब कुछ तुम्हें अनायास ही प्राप्त हो जायेगा | क्योंकि प्रभु तो सर्व 
शक्तिमान हैं-- 
“पूर्ण समर्पण कर दें प्रभु को, लेंगे सकल संवार ।” 
पन्त के इस नवीन जीवन-दर्शन को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त उद्ध- 
रण ही पर्याप्त हैं । पन्त ने प्रयत्न तों किया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और 
अ्रध्यात्मवाद के समन्वय का परन्तु हुआ यह कि पन्त अरध्यात्मवाद की भूल- 
भुलैयों में भटक कर भौतिकवाद के अ्रस्तित्व को ही भूल बैठे । ग्राम्या” के 
प्रगतिवादी पन्त ( श्रांशिक रूप में ही सही ) अपने “स्बणु-काव्य’ में आकर 
घोर प्रतिक्रियावादी बन गए । जब उनके इस नवीन रूप की आलोचना की 
गई तो कुछ ्रालोचकों ने दुद्दाई दी कि पन्त को प्रगतिवाद से दूर हटाने 
(बाली यह कट ्रालोचना ही थी | वह कलाकार ही क्या जो किसी की 
आलोचना से ्रातंकित होकर सत को छोड़कर श्रसत को ग्रहण कर ले | यदि 
पन्त की आस्था मार्क्सवाद में दृढ़ होती तो उन्हें कोई भी त्रालोचक इस पथ 
'से नहीं इटा सकता था | यह तो वहीं बात हुई कि तुमने छींक दिया इसः 
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लिए अब हम आगे न बढ़कर पीछे लौट जायंगे । 

संक्षेप में पन्‍त के चिन्तन का यही क्रमिक विकास रहा है। वे लै 
वादी से रहस्यवादी बने, रहस्यवादी से मार्क्सवादी बने और बाद में मासे 
वाद्‌ को पानी पी-पीकर कोस कर शुद्ध ्रध्यात्मवादी बन गए। इन ए 
बतनों को कुछ लोग पन्त का विकास मानते हैं तथा कुछ इन्हें उनको प्रर 
गत श्रस्थिरता । हमारी समम में दूसरी बात ही अधिक सत्य है। 
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८--“पंत के काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों! 
सुन्दर सामंजस्य हुश्रा है।” इस कथन को समीक्षा कीजिये! 

उत्तर--साहित्य के निर्माण में भाव-विचार और कल्पना तीनो 
समन्वय एवं सन्तुलन आवश्यक माना गया है। किसी भी कवि के भाव-व 
को समझने के लिए इन तीनों पर ही विचार करना पड़ता है-। पन्त हिं 
के 'कोमलकांत-पदावली? के रचयिता कवि माने जाते हैं। उन्होंने खड़ी बो 
की रूचता को दूर कर उसे सरस और कोमले बनाया है. सीनदर्यनुभूर 
सुन्द्रतम चित्र खींचे हैं, कल्पना की विभिन्न रूपों की मनोरम छवियाँ शरी 


की हैं और दर्शन की विभिन्न विचारघारा्रों का विवेचन करते हुए म 





| के लिए एक समन्वय -का मार्ग खोजा है | हम गत पृष्ठों में पन्त के चिंतन 
क्रमिक विकास दिखा आये हें। यहाँ हम भावपक्ञ और {हम भावपज्ञ और कलापच की दृष्टि 
पन्त. कांव्य. का मूल्याँकन करने का प्रयतन- करेंगे | हु 


sR पन्त के भावपच् को समझने के लिए हम सबसे पहले उनकी सौन्दय 
भूति का वर्णन करेंगे जो उनके काव्य का प्रधान आकषण है । प तजी मूर 

सौन्दर्य के कंवि है। सौन्दर्य-सम्बन्धी उनके विचार बदलते रहे हैं परन्तु 5 

सपूर्ण काव्य का अवलोकन करने के उपरान्त पन्त की. सौन्दर्य सृष्टि के? 

दी केन्द्र बिन्दु दिखाई पड़ते ई--प्रकृति, नारी श्रौर कला-सौन्दर्य। $ 
i नगे्र तो पन्त की कविता का असली विषय ही सौन्दर्य मानते । हैं-- प्राकृति, 
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[नसिक रौर आत्मिक सौन्दर्यं का चित्रण |_ 

/ पन्त अपने बाल्यकाल से ही प्रकृति के सौन्दर्य के पुजारी रहे हैं । उन्होंने 
पनी प्रारम्भिक कविताओं में प्रकृति के बड़े ही कोमल ओर सुन्दर चित्र 
प्रड्नित किए हैं | परन्तु इन चित्रों में इतिव्ृ्तात्मकता न होकर भावना का 


पकन ऐ । उनका भावना-प्रवण हृदय प्रकृति को. देखकर विमुग्ध हो उठता 


। इसी कारण उन्होंने प्रकृति के श्रणु-श्रणु के चित्र अंकित किये हलहर 


ललब, किरण, चाँदनी, संध्या, तारा, भरना, बादल, सुरभि, परछाई श्रादि_ 


[भी उनकी कविता के विषय बने हैं | प्रकृति के इन विभिन्न चित्रों मं पाठक 

क्री विभोर कर देने की एक अ्रदूभुत शक्ति हे । वीणा की कविताओं में पन्त 

रपे को एक अबोध बालिका के रूप में कल्पित कर प्रकृति के सौन्दर्य से 

विभोर हो उठते हैं इसलिए उनके भाव में अनुराग की गहनता श्रीर मन का 

पवित्रता के साथ हृदय की सरलता और स्वभाव की तल्लीनता भी मिली हुई 

है । उनमें विस्मय, भोलापन और आत्म-विस्मृति का भाव भरा हुआ है । _ 
मादंव-आत्मीयता की सुन्द्रतम अभिव्यक्ति -के लिए “बीणा? का स्थान 

हिन्दी में श्रन्यतम माना जा सकता है | उसमें बंगालियों जेसी भाडुकता है । 

बालिका के हृद्य की सहजता, कौतूइल और कोमलता की छटा अन्यत्र दुलभ 

ही है । भोली बालिका की जिज्ञासा और प्रश्नों के _मोलेपन का एक उदाइ- 

रण ही पर्याप्त होगा | बालिका कद्दती है-- 

थे मोती जो दिखलाये थे तूने ऊषा के बन में, 

उन्हें लोग यदि ले लेंगे तो मलिन न दोगा मेरा मुख 

तू कितनी प्यारी है मुझको, जननि कौन जाने मुझको 

यह जग का सुख जग को दे दे अपनाने को क्या सुल, क्या दुख १ 
x x x 

जब मैं ऋतुपति के उपबन में माँ के संग गई प्रभात 

मैंने पूछा-माँ पूजा को,'में मी -माला निर्माऊँ १ 

माँ ने सूची मुझे नहीं दी, कदा--श्रभी तू बच्ची दै । 

माँ? क्या डालूँ गले और तब, क्या बाँ्दो को लिपटाऊं £ 

हां ले मेरा हार यद्दी दै, यदी ठुझे पहनाऊँगी | 
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बालिका के इस भोलेपन के साथ प्राकृतिक सौन्दर्य लिपटा हुश्रा चला 
है | आगे चलकर “ज्योत्स्ना” आदि में कवि की दृष्टि शारीरिक सौन्दर्य 
र भी गई है - 
““ग्ररुण अधरों की पल्लब-प्रात, 
/ मोतियों का दिलता-हिम हास । 
: ; इन्द्र धनुषी-पट से दक प्रात, 
: ' हुदय में खिल उठता तत्काल । 
अधखिले अङ्गो का मधुमास 
तुम्हारी छुवि का कर ग्रनुमान। 
प्रिय प्राणों की प्राण्‌ |”? 
पन्त कोमल-प्राण कवि हूँ । उनके काव्य में सर्वत्र कोमलता है। प्रम 
आर नारी की सहज सुकुमार कोमल छुवियों के ग्रङ्कन में ही उनकी प्रन 
बिशेष रमी है । अस्तु, | 
. पन्त की काव्य-कला पर दो प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ते है--संस्क्ृत का 
कला का तथा योरोपिय रोमान्टिक कला का । ग्रन्थि’ में संस्कृत का प्रभ 
है । वीणा? एवं “पल्लव? पर योरोपिय रोमान्टिक कला तथा उसी से प्रभावि 
रवीन्द्र की कला का प्रभाव है | “पल्लब? में तो स्पष्टतः ग्रंग्रेजी के 
शेली और टेनीसन की कल्पना, सौन्दर्य बोध, स्वर-वैचित््य आदि का विशे 
प्रभाव लक्षित होता दै । नारी, प्रकृति, प्रेम, समाज आदि के प्रति पन्त 
दृष्टिकोण रोमान्टिक कवियों के ही समान था | कल्पना, कोमलता आदि! 
शेली की विशेषताएं हैं । इससे प्रभावित होने के कारण पन्त के काग 


गई । रोमान्टिक काव्य में विस्मय की भावना का प्राधान्य रहता है! 
कल्पना समन्वित होती है । रोमान्टिक कवि प्रकृति के किसी भी खंड को 


, विस्मय_की भाबना का प्राधान्य है । 
| के ~ इस विस्मय की भावना के श्रनुरूप ही कवि के मन में वस्तु का रूप १ 





£ पंप 
जाता दै। कहीं यह भावना संयुक्तावस्या में होती है जेसे-- 
“मेरे आँसू गू थ फेल गम्भीर मेघ सा 
आच्छादित करलो साराहआकाश ।?” 
और कहीं तटस्थ रद्दती है, जेसे- 
“उड़ गया अचानक लो भूधर 
फड़का अपार पारद के पर 
रब शेष रह गए हैं निर्भेर 
है दूर पड़ा भू पर श्रम्बर ।”' 
कहीं-कहीं कवि ने शुद्ध कल्पना का प्रयोग {किया है। ऐसे स्थलों पर 
केवल कल्पना का कौशल ही अधिक दिखाई पड़ता हे | कवि एक के बाद 
एक उपमानों का ढेर लगाता चला जाता है। सादृश्य, साधर्म्य, आकार तथा. 
व्यक्तित्व के आधार पर अनेक रूपों की सृष्टि करता चलता है । शुद्ध कल्पना 
के चित्र वैचित्र्य भव्यता की भावना जगाते हैं | जैसे- 0 
कुन “स्वर्ण गगन सा एक ज्योति से, 
आलिंगित जग का परिचय । 
इन्दु विचुम्बित बाल-जलद सा, 
मेरी आशा का अभिनय ।? 














एक प्रकार से यह भी कदा जा सकता है कि उनकी काब्य कला की कल्पना 


कु जी है। परन्तु कल्पना के इस अत्यधिक प्रयोग ने उनके काव्य में भोव को 
है । वहाँ विस्मय का ही साम्राज्य रहता है। इसी 
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कास्ण कल्पना प्रधान-छायावादी-कवि-अधिकॉशतः वेयतिकतावादी (हे श्हेदे। 
पन्‍त भी वैयक्तिकतावादी हैं । अपने प्रगतिवादी काव्य को छोड़कर श्रन्यत्र उनको 
यही रूप मिलता दै-।-सभी क्षेत्रों में लगे बन्धनों को देखकर छायावादी कवि 





भद 


>>: 


Ter LEO CEPI SRR Ss 
° 


अ्रन्तमु खी बन जाता है । ऐसा हो जाने पर वह एक ओर तो अपनी मोना 
को खुली छूट दे देता है और दूसरी ओर वर्तमान की अवद्देलना कर भविध 
के स्वप्न देखने लगता है । वह अ्रहक्लारी बनंकर अपनी ही व्यक्तिगत ग्राशाप्र 
निराशा के गीत गाने लगता है, और आदर्शवादी बन जाता है। पनत] 
के प्रारम्भिक काव्य में इसी कारण वैयक्तिकताबाद और श्रादर्शवाद का प्राघाना 
हे । सघष से इसी कारण बे दूर भागते रहे हैं | वे कल्पना-लोक में सिमट काउ 





अपने प्रियतम में द्वी अन्तर्धान हो जाना चाहते हैं-- 
.. "पुरिमा के मधुमास | 
मेरा मधुकर का सा जीवन, 
कठिन कर्म है, कोमल मन, 
विपुल मृदुल-सुमनों से विकसित, 
विकसित है विस्तृत जग-जीवन; 
यही हैं मेरे तन; मन, प्राण, 
यही है ध्यान, यही अभिमान, 
धूल की ढेरी में अनजान, 
छिपे हें मेरे मधुमय गान ।” ४! 
सामाजिक बन्धनों के कारण ही कवि में निराशा तथा दुखवाद श्रा' 
जाता है | वह दुख को अनिवार्य समझ कर सुख-दुख का समन्वय करने का | 
प्रयत्त करने लगता है | इस सामंजस्य की प्रवृत्ति गुजन? में अधिक है | कवि ` 
दुःखः से समझोता कर एकान्तिक साधना, ब्रह्म के साथ तादात्म्य तथा सर्वबाद” 
को अपनाने पर जोर देता दे | इसीलिए वह कहता है-- | 
“जीवन की लहर लहर से, हँस खेल खेल रे नाविक ! | 
जीवन के श्रन्तस्तल में नित बूढ़-बूढ़ रे नाविक |? | 
और कवि आशावादी है इसलिए ईश्वर पर पूरा भरोसा करने लगता हे- | 
“नब आशा, नब ञ्रभिलाष मुभे, 
ईश्वर पर चिर विश्वास मुझे |” 
नारी, प्रेम, प्रकृति आदि के सम्बन्ध में भी कवि का दृष्टिकोण पूर्णत! _ 
सौन्दर्यवादी, काल्पनिक एवं मनोरम रहा है। इनका विवेचन पृथक रूप से | 
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केया जायेगा | 








ष्टि करने में समर्थ रहते हैं, इसमें सन्देह नहीं । विदयापति, छू, तुलसी आदि 


मुक्तक इसके प्रमाण हैं । पन्त के काव्य में यदि सर्वत्र रस का उद्रेक नहीं. 


त पाता तो इसका एक कारण छायावाद की श्रस्पष्टता भी माना जा सकता 
| । इसके साथ दी कुछ आलोचकों का यह भी मत है कि गीतों की श्रेष्ठता 


# आधार केवल उनकी रसोद्रेक विषयक शक्ति ही नहीं है। विचारों की 


[इता और अभिव्यक्ति की मौलिकता एवं उत्कृष्टता भी गीत को श्रेष्ठ बना 








{कती है । यह आंशिक सत्य है क्योंकि विचारतत्व की अत्यधिक प्रधानता के 


कारण बुद्धि, कल्पना व भावना का सम्दुलन नहीं निभ पाता; अतः ऐसे गीत 
युधारवाद या प्रचार का ही रूप बन जाते हैं । उनमें कला नहीं रह जाती आर 
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है । बहाँ तन्मयता, विस्मय, कौतूहल, आदि के माध्यम से अनेक ऐसे सुन्दर | ' ' 
त्रो की सृष्टि हुई है जो पाठक को रस-विभोर बना देता दै । अन्यि" प्रेम- | 
काब्य है। उसमें सौन्दर्य-प्रेम, स्मृति, आशा, उन्माद, कल्पना, वेदना, विर 

रादि का सुन्दर वर्णन हुआ दै । इन तथा इन जैसे श्रन्य प्रणय गीतों को 

श गार रस के अन्तर्गत माना जा सकता है | परन्तु अ्रतीन्द्रिय और वायबी 
श्रभिब्यक्ति होने के कारण उसमें लौकिकता का अभाव सा आ गया है इस-. 
लिए श्ट गार रस का पूर्णं परिपाक नहीं हो पाता । एक उदाहरण पर्याप्त 
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“कौन-कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भू पतिता सी | 
` .धूल-धूसरित मुक्त कुन्तला, किसके चरणों की दासी ||” 
शङ्कार के अतिरिक्त कही -कर्ही ्रदूखुत, शान्त और रौद्र रस के दर्शन 
भी हो जाते हें । रौद्र रस के दर्शन केबल “परिवर्तत” नामक कविता में दोते 
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है | शान्त रस के दशन प्रायः हो जाते हैं । जेसे-- 
हाय ! सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास । 
शिशिर में भरता चूनी साँस, 
वह्दी मघुऋठ की गु जित डाल, 
झुकी थी जो यौवन के भार, 
अकिंचनता में भर तत्काल 
सिहर उठती जीवन है भार |”? 

“गु'जन? के गीतों में चिन्तन की प्रधानता होने के कारण रसकापी 
पाक नहीं हो पाता । 'युगान्त?, युगबाणी?, “ग्राम्याः आदि के कुछ ग॑ 
अवश्य रस-विभोर बना देते हैं परन्तु क्योंकि उनमें स्वयं कवि की तन्मयता 
होकर बौद्धिक तटस्थता है इसलिए अधिक प्रभाव नहीं डालते | आम्या! 
कुछ गीतों में अवश्य तन्मयता है । पन्त के उत्तरकालीन 'स्वर्णुकाब्य? में ए 
विभोरता है ही नहीं । उसमें दार्शनिक चिन्तन का प्राधान्य होने के कार 
पाठक उसे समने में असमर्थ रहता है | इसलिये वहाँ रस के साधारणीका 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता । अब तक साधारणीकरण भावों का ही माना जा 
रहा है--विचारों का नहीं । भावों में समत्व होता है इसलिए उनमें साई 
रणीकरण हो जाता है | परन्तु इधर कुछ आलोचक भावगत साधारणीका. 
के स्थान पर बुद्धिगत साधारणीकरण की बात कहने लगे हैं | उनका कहना. 
कि आजकल साहित्य में भाव के स्थान पर बोद्धिकता का प्राधान्य होता। 
रहा है । पहले जब साहित्य में भाव का प्राधान्य था तब भावगत साधारं 
करण होता था, ्रब बुद्धि का प्राधान्य है इसलिए बुद्धिगत साधारणीका 
होना चाहिए । परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि क्या बुद्धिगत साधारणीका 
संभव है १ मनुष्य के भावों में समानता पाई जाती है परतु बुद्धि में सदैव भिन्न 
रहती है । इसी कारण विचारक कभी भी ्रापस में सहमत नहीं हो पाते. 
दूसरी बात यह कि क्या बोद्धिकता प्रधान काव्य की साधारण सामाजिक 
लिए कोई उपयोगिता भी है या नहीं ! विचार अध्ययन एवं चिन्तन के प 
णाम होते है | उन्हें वही समझ सकता है जो स्वयं विद्वान और चिन्तक हो. 
द्वे तवाद’ के मूल में यद्दी चिन्तन प्रधान था परन्तु उसका जो परिणा 


S222 


निकला उससे सब परिचित हैं। सिद्धान्त उच्च होते हैं परन्तु जन-साधारण तक 
उन्हें पहुँचाने के लिए व्याख्याताओं की ्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार 
चिन्तन प्रधान काव्य को समाने के लिए भी व्याख्याताओं एवं टीकाकारों 
की ्रावश्यकता होगी | क्या रस का ग्रहण टीका के माध्यम से सम्भव है ! 
ऐसी स्थिति में ऐसे कान्य की जन साधारण के लिए. कोई उपयोगिता नहीं 
रह जाती । 

यदि प्रयोगवादियों की तरह बौद्धिक साधारणीकरण के समर्थक भी यही 
कहना चाहते हैं कि यह काब्य प्रबुद्ध चेता पाठकों के लिए है, साधारण 
पाठक के लिए नहीं, तो हमें कोई ्रापत्ति नहीं | परन्तु काब्य की अमरता 
जनता द्वारा ही सुरक्षित रहती दै प्रबुद्ध पाठकों द्वारा नहीं | प्रबुद्ध पाठकों के 
हाथ में पड़कर वह काव्य न रहकर दर्शन बन जाता है और दर्शन तथा काब्य 
में जड़ और चेतन का सा अन्तर है। , 

अतः बौद्धिक साधारणीकरण की दुहाई देने वाले पन्त के स्वरकाव्य 
को स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकेंगे | आगे चलकर ऐसा काव्य जनता की 
वस्तु न रह कर संग्रहालयों में ही स्थान पा सकेगा | जो चीज समझ में ही न 


श्राए. उसकी सामाजिक उपयोगिता ही क्या रह जाती दै । संसार में हृदय_ 


' साम्य तो मिलता है परन्‍्त बुद्धि साम्य नहीं | अतः बौद्धिक साधारणीकरण 
असंरात-हे--- 
पन्त खड़ी बोली के श्रप्रतिम कलाकार माने जाते हैं। उन्होंने अ्रपनी 


कोमल, सशक्त, सुरुचि सम्पन्न भाषा, छन्द एवं अलंकारों द्वारा खड़ी बोली 
की कर्कशता को दूर कर उसे ललित-काब्य के योग्य भाषा बनाने में सवाधिक 
योग दिया है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते | उन्होंने भाव के चेत्र में 


हिंदी-कविता को द्विवेदी युगीन इतिबृत्तात्मकता से तो मुक्त किया था, साथ 











ही काब्य के कलापक्त में क्रान्तिकारी परिबर्तन उपस्थित किए थे । उनकी 


यंन पद्धति की अपनी एथक विशेषता र महल है। इस विशत 
और महत्व को समभने के लिए “पल्लव की इतिहास या “पल्लव! की इतिहास प्रसिद्ध भूमिका का 
संक्षिप्त परिचय आव वश्यक हो जाता है जिसने भाषा-विषयक द्विवेदी युगीत जिसने भाषा-विषयक द्विवेदी 


मान्यताओं का खंडन कर एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्वुत किया था |, 
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"पल्लव? की भूमिका में कवि ने भाषा का सामान्य विवेचन करते हुए. 


शब्द और श्र्थ के अभेद तथा युगानुरूप भाषा की प्रगति का विश्लेषण करे 
हुए भाव की तीब्रता, भाषा की सस्वरता, सघनता, शक्तिमता और विशद 
प्रांजलता में मानी थी । समाज के विकास के साथ-साथ भाषा की शक्ति 
वाक्य-विन्यास और शब्द भंडार में परिवर्तन होते रहते हैं | कोई भाषा समय 
की प्रगति का साथ न दे सकने पर पिछुड़ जाती है और जनभाषा युग के 
अनुरूप अपनों रूप संवारती हुई उस श्रगतिगामी भाषा का स्थान ग्रहण क 
लेती है | इसी दृष्टि से पन्त ने ब्रजभाषा और खड़ीबोली की तुलना करते हुए 
खड़ीबोली की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर उसी के प्रयोग पर बल दिया था| 
उनका कहना था कि व्रजभाषा में कविता करने का युग अरब नहीं रहा क्योंकि 
श्रब हम सोचते तो खड़ी बोली में हैं फिर कविता ब्रजभाषा में कैसे करें ! हो 
उसी भाषा में कविता लिखना होगा जिसमें कि हम सोचते हं। 
इसके उपरान्त पन्त ने उन गुणों का विवेचन किया है जो 
॥| काव्य-भाषा के लिए अनिवार्य होते हैं। काव्य-भाषा के लिए सबसे 
| | प्रधान और प्रथम गुण "राग? है। “राग? का अर्थ उन्होंने शब्दों के 
।' पारस्परिक आकर्षण अश्चवा सामरस्य से लिया है । अभिप्राय यह वि 
| कविता में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपने साथी शब्दों के साथ पूर्ण 
एश हो । वह एकाकी न प्रतीत हो । इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक शब्द 
भी होते हैँ जो एक ही श्रर्थ को ध्वनित करते हैं । कवि में शब्दों को पहचा- 
नने की ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह उसी शब्द का प्रयोग करे जो 
श्रन्य शब्दों के साथ स्वर और सामरस्य स्थापित कर सके । इन पर्यायबायी 
शब्दों के प्रयोग के विषय में पन्त का मत दृष्टब्य है। उन्होंने “प्लव? की 
भूमिका. में लिखा है 
४ >> भिन्न-भिन्न पर्यायवायी शब्द प्राय: संगीत मेद के कारण, एक ही पदार्थ 
के भिन्न-भिन्न रूपों को प्रकट करते हैं | जैसे, “भ्र ” से क्रोध की वक्रता, कुटि’ 
| से कटाच की चंचलता, 'भौंहों? से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजु 
श्रनुभव होता है । ऐसे ही “हिलोर? में उठना, 
का कोमल कम्पन तरंग” में लद्दरों के समूह का 
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ता का हृदय में 


लहर? में सलिल के वच्चस्थहा | 
एक दूसरे को घकेलना, 3४ | 


कर गिर पड़ना, बढ़ो-बढ़ो कहने का शब्द मिलता है; “बीचि? से जैसे 
किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले-हौले झूलती हुई इंसमुख लहरियों 
,, 'ऊर्मि? से मधुर मुखरित हिलोरों का, “हिल्लोल-कल्लोल? से ऊँची बाहे 
गती हुई उत्पात-पूर्ण तरंगों.का श्राभास मिलता है ।? ऊपर के उद्धरण में 
पन्त ने एक ही शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्द लेकर उनसे उसके भिन्न 


भिन्न श्रर्था-एंवं रूपों के उदाहरण दिए, हैं । 25 ० 


कांब्य-भाषा के लिए. पन्‍त दो गुण और आवश्यक मानते हैं-- चित्र- 
भाषा? और “चित्रराग? । “चित्रभाषा? से कवि का श्रभिप्राय यह है कि उसके 











सकने के कारण बाहर झलक पड़े | ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए-- 
“जो श्रपने माव को ग्रपनी_ ही ध्वनि में ग्राँलों के सामने चित्रित कर 
।” ग्रर्थ को ध्वनित करने वाली इस शक्ति की परख केवल काव्य- 
मर्मज्ञ कवि ही कर सकता है। “चित्रा? से कवि का अमिप्राय-- भाव और 
भाषा के सामंजस्य, उनके स्वरैक्य” से है.। “चित्रभाषा? और “चित्रराग! में 
केवल इतना ही अन्तर है कि चित्रभाषा में कवि प्रत्येक शब्द और उसकी 
श्रपनी शक्ति फे सामरस्य पर बल देता है और चित्रराग में भाषा ओर भाव 
की समग्रता और स्वरैक्य पर | संस्कृत साहित्य का गुण” और “रीति? के 
सामंजस्य वाला सिद्धान्त भी ऐसा ही है | 
पन्त के कथनानुसार जहाँ भाव ओर भाषा में मेत्री अथवा साम जस्य नहीं 
होता--“बहाँ स्वरं के पावस में केवल शब्दों के “बड़ समुदाय' ही दाढुरोँ 
की तरह इधर-उधर कूदते, फुदकते तथा सामध्वति करते सुनाई देते हैं ।?? 

“ इसके श्रनम्तर पन्त ने अलंकारों पर विचार करते हुए उन्हें “केबल वाणी 
की सजावट के लिए? न मानकर “भाव की अ्रभिव्यक्ति के विशेष द्वार 
माना है। साथ ही वे अलंकारों को “भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परि 
पूर्णता के लिए श्रावश्यक उपादान” मानते हैं । “जहाँ भाषा की जाली केवल 
श्रलकासे के चौले मे किट करने क लिए बुनी जाती दे, वहाँ भावों की 


उदारता शब्दों की कृपण-जड़ता में बंधकर से दपण -जड़ता में बंधकर सेनापति के दाता और सूम की 



































तरहइकसार? हो जाती है |? अ्रतः पन्त के अनुसार अलंकारों का प्रयोग से 
सीमा तक होना चाहिए जहाँ तक वे विषय को डदात्त रूप में प्रकाशित के 
में सहायक हों । वे कविता-कामिनी के लिए भार स्वरूप न होकर हार-खर 
होने चाहिए । 


ˆ _पन्त कविता तथा छन्द में अत्यस्त घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हुए कहते। 


कि “कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द हृत्कम्पन; कविता का स्वभाब 

न्द्‌ में लयमान होना ।” जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से धारा ई 
गति को सुरक्षित रखते,--जिनके बिना वह श्रपनी ही बन्धन हीनता में रप” 
प्रवाह खो बेठती दै-उसी प्रकार छुन्द भी अपने नियन्त्रण से राग $ 
स्पन्द्न-कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल, 
सजल, कलरव मर, उन्हें सजीव बना देते हैं ।?? इस विवेचन के श्राधार ए 
पन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि-“हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छदे 
में ही अपने स्वाभाविक-विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सका; 
है, उन्हीं के द्वारा उसमें सौन्दर्य की रक्षा की जा सकती है |” काव्य के माझ 
को बढ़ाने में मात्रिक छुन्द प्रधान साधन है । इसके पश्चात्‌ उन्होंने कवित ` 
में “व्यंजनों? का महत्व गौण मानते हुए “स्वरों? को काव्य-संगीत के “मूलतत 
माना है। मुक्त छन्द की अपेज्ञा वे ठुकान्त छुंदों को संगीत का रक्षक मागे 
हैं | मुक्त छन्द वही सफल है जिसमें लय का नियंत्रण हो | 


भाषा, श्रलंकार तथा छन्द सम्बन्धी पन्त की उपयुक्त नवीन घारराश्रो 


तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में एक क्रान्ति सी उत्पन्न कर दी थी। छायावाई 


2 काब्य इन्हीं नवीन विशेषताओं को लेकर चला था । पन्त छायावाद के, कहा 





र्थ दोनों भाव की श्रभिव्यक्ति में एकाकार हो जाते हैं| इसके लिए केवत 


“तरणि के ही संग तरल तरंग में, 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में, 
सान्ध्य-निःस्वन से गहन जल-गर्भे में, 
था हमारा विश्व तन्‍्मय हो गया ।?? 
यहाँ 'तररिए? शब्द का प्रयोग चंचलता, स्वरा, शक्ति व हल्केपन को, 
तरल? तीब्र गति वाली द्रवणशीलता को, 'तरंग? हिलकोर करने पर एक पर 
एक श्राने वाली क्रिया तथा कुछ गहराई से युक्तता को, “निःस्वन” शत्यता 
व्यक्त को करने को किया गया है । इसी प्रका 
“गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर स्वरों में, 
भर अपना सन्देश उरो में, श्री घरों में |?” | 
में शब्दों की ध्वन्यात्मकता द्वारा सम्बोधन स्वरों का गाम्भीर्य प्रकट किया | 
राया है। | 
पन्त के इस शब्द-चयन की यह विशेषता दै कि आप किसी भी शब्द को 
हटाकर उसके पयार्यवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते । ऐसा करते ही 
उन पंक्तियों का सम्पूर्ण सौन्दर्य एवं गठन नष्ट हो जाता है । भयङ्कर भाव- 
नाश्रों को प्रकट करने वाली परिवर्तन की इन पंक्तियों की शक्ति दष्टव्य है- 
“शत्‌-शत्‌ फेनोच्छुवसित स्फीत फूल्कार भयङ्कर | 
घुमा रहे हैँ घनाकार, जगती का अम्बर ॥ 7 - 
धध्वन्यात्मकता' का यह प्रदर्शन “युगान्त?, “ग्राम्या? आदि प्रगतिवादी 
काव्य में भी मिलता है । पंत. का कलाकार सदैब सजग रहा हे । 'युगान्त” में _ 
संध्या का चित्रण केवल कुछ शब्दों में ही कर दिया है-- 
“बाँसों {का क्कुरमुटद-- 
संध्या का झुटपुट 
हैं चहक रहीं चिड़ियाँ 
¢ टी-वी-टी-टुट-डुट । ?? 
शब्दों द्वारा वे केवल ध्वन्यात्मकता ही नही रंगों का भी चित्रण कर देते 
। है । रंगों का ज्ञान उनका बहुत श्रच्छा है। इससे उनकी चित्रण शक्ति में 
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काफी बृद्धि हुई है। उन्होंने अलग-अलग रंगों का शब्दों द्वारा हि 
किया हे— 
“विद्रुम और मरकत की छाया | 
सोने चाँदी का सूर्यातप 
हिम परिमल की रेशमी वायु 
शत रत्न छाप, खग चित्रित नभ |?! | 
कवि रूप, रंग, छाया श्रौर प्रकाश के साथ-साथ स्पर्श और गंध बो. 
। सजीव कर देता है-- 
“केली खेती में दूर तलक 
मखमल - सी हरियाली 
+ + + 
महके कटहल मुकुलित जामुन 
न जुंगल में झरवेरी कूली ॥” आदि 
Dt TR 
` पत्‌ की चित्रण शक्ति उनकी प्रधान विशेषता. मानी जाती है | वे! 
शरीर गति का चित्र बड़ी कुशलता के साथ श्रङ्कित करते हैं । ये चित्र 
और गत्यातमक दोनों प्रकार के होते हं । “दो मित्र” नामक कविता के 
चिलबिल पेड़ों का चित्रण देखिए । ये चिलबिल के दो पेड़ एक 








टीले पर दो मित्रों के समान एक दूसरे से मिले खड़े हैं-- 
॥! “उस निर्जन टीले पर 
४ दोनों चिलबिल 
; एक दूसरे से मिल 
मित्रों से हें खड़े, 
मौन, मनोहर । 
दोनों पादप, 
सह॒ वर्षातप 
हुए साथ ही बड़े, 
दीर्घ सुहृढ़तर |? | 


` साधारण व्यक्ति भी इनका मानसिक चित्र बना सकता है । पत्त 





तारक-दल 
श्रलग रेखाओं से स्पष्ट है-- 
| “नौका से उठती जल हिलोर 
विस्फारित नयनां से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारकदल 
ज्योतित कर नभ का ग्रन्तस्तल 
नर + + 
मृढु मन्द-मन्द मंथर मंथर लघु तर्राण हंसिनी सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालो के पर |”? 
पंत की काव्य-कला सें “ताजमहल? की सी वेदना आर कला का सामं- 
जस्य है । उनकी कला के सामंजस्य-वेभव का रूप देखिए- 
“कभी उर में अगणित मृदुभाव 
कूजते हैं विहगों से हाय ! 
अरुण कलियां से कोमल घाव, 
कमी खुल पड़ते हैं असहाय । 
पटक रवि को बलि सा पाताल । 
एक ही बामन पग में- 
लपकता है तमिल तत्काल- 
घुए का विश्व विशाल ।?' : 
यहाँ उपमाश्रों द्वारा विरह-भावना को पूर्तं कर दिया गया है-धाव 
अरुण-कली के समान कोमल और ताजा है। छन्द सं संगीतात्मकता है । 
| उसकी एकस्वरता को खंडित करने के लिए कहीं-कहीं एक पंक्ति को भटके 
से कम कर देने से उसका सौंदर्य बढ़ गया है। भावना, श्रलंकार व शब्द 
| ‘शिल्प का सामंजस्य यही कहलाता है । 
4 
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४ अलंकारों के विषय में हम पन्त के विचारों को ऊपर उद्धृत कर श्र 
हैं | अलंकारों को उन्होंने “भाषा के हाव भाव, श्रश्, और पुलक? माना पा 
छायावादी शैली में श्रलङ्कारों के नवीन रूप झाए । मानवीकरण विशे, 
विपर्यय, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, श्रन्योक्ति, लाक्षणिक बै 
आदि के रूप में इन नवीन प्रयोगों के रूप मिलते हैं। साहश्य-मूलक न 
कारों में पन्त ने उपमा, रूपक तथा रूपकातिशयो क्ति का अधिक प्रयोग कि 
है। वैषम्य-मूलक श्रलङ्कारों में विरोधाभास का प्रयोग किया है। साँग 
कम हैं | पन्त अपनी उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं । एक उदाहा 
देखिए- 

“धूम धुँआरे-काजरकारे, हम ही हैं. बिकरारे बादर 
मदनराज के वीर बहादुर, पावस के उड़ते फणिधर- : 
चेमक-भमकमय मंत्र वशीकर, छुहर गहर मय विष सीकर- 
स्वर्ग-सेतु से इन्द्र धनुष धर काम रूप घनश्याम अमर |? 
उपमाग्रों में पन्त ने प्रायः स्थूल की सूचम तथा सूकम की स्थूल वस्तुः 
से उपमायें दी हैं । स्थूल की सूचम से उपमा. 
“मैं मन्द हास सा उसके झडु अधरों पर मंडराया |? 
मुस्कान जेसी सूक्तम का स्थूल उपमान- . 
“लिची सखी सी साथ |?» : 
सांगरूपक का निर्वाह छायावादी कविता में कम ही हुआ है। साँगरू 
का सफल निर्वाह नहीं मिलता । ये कवि कमी उपमा से आरम्म कर बीच।: 
रूपक बाँध देते हैं और कभी सांगरूपक से प्राम्भ कर श्रन्त में उपमा १: 
उस्प्रेज्ञा का प्रयोग कर उसे खणिडत ही छोड़ देते हैं । जैसे- ? 
'रंगीले गीले फूलों-से 
अधखिले भावों से प्रमुदित 
बाल सरिता के कूलों से 
खेलती थी तरंग सी नित्त |? 
इसमें प्रथम दो पंक्तियों में उपमा, 'बाल्प-सरिता? में रूपक और कूलो । 
में रूपकातिशयोक्ति है | “पल्लव? की 'उच्छवास' कविता के “सावन? भागं. 
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तगभग पन्द्रह उपमा्ओरों का प्रयोग किया गया है परन्तु आधी से अधिक उप- 
यें स्थूल वस्तु के लिए स्थूल उपमान देने की प्रबृत्ति पर आधारित हैं। 
सू? में साँगरूपक, उपमा और उत्प्रेज्ञा का प्राचीन पद्धति पर प्रयोग किया 
गया दै । इस प्रकार पन्त ने प्राचीन और नवीन दोनों पद्धतियों के अलंकारों 
गा प्रयोग किया है। 


os 


पन्त के प्रगतिवादी काव्य में भी श्रलङ्कारों का यथेष्ठ प्रयोग मिलता है। 
परन्तु उस समय तक उनका दृष्टिकोण बदल चुका था । इस नवीन परिबर्तन 


के साथ उनकी रंगीन कला भी अपना प्राचीन बाना त्यागकर नवीन भाव- 
नाओों के अनुरूप अधिक ठोस और यथार्थ बन गई । उन्होंने स्वयं लिखा है 
कि-' प्राचीन विचार और जीर्ण श्रादशं समय के प्रवाह में अपनी उपयोगिता 
के साथ अपना संगीत सौन्दर्य भी खो बैठते हैं, उन्हें सजाने की जरूरत पड़ती 
है । नवीन आदर्श और विचार अपनी ही उपयोगिता के कारण संगीतमय 
झ्रौर अलंकृत होते हैं, उन्हें सजाने की जरूरत नहीँ होती । इसलिए कवि की 
शाणी का कतव्य केवल इतना रह जाता है- 

र तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार 
a वाणी तुम्हें चाहिए क्या श्रलङ्कार । 

“संक्रान्ति युग की वाणी के विचार ही उसके श्रलङ्कार हैं। जिन 
विचारों की उपयोगिता नध्ट हो गई है, जिनकी ऐतिह्दासिक पृष्ठभूमि खिसक 
गई है, वे पथराए हुए, मृत विचार भाषा को बोमिल बनाते हैं। इस कारण 
इस नवीन काब्य की भाषा अपने नवीन आदशों के प्राण॒त्व से रसमयी होगी, 
नवीन विचारों के ऐश्वर्य से अलंकृत और जीवन के प्रति नवीन श्रनुराग को 
दृष्टि से सौन्दर्यमयी होगी |? 

परन्तु पन्त जब प्रगतिवादी से पुनः अध्यात्मवादी बन गए तो कला विष- 
यक उनके इन विचारों में भी परिवर्तन हुआ । पल्लव? की जिस कोमल एवं 
उत्कृष्ट कला का विकृत रूप उनके प्रगतिवादी काव्य में मिला वद्द तो उनका 
साथ छोड़ दी गया, साथ ही उनके सस्बर्णकाब्य में विचारों की तीब्रता भी 
नष्ट होगई और वे अध्यात्म की भूल सुलेयों में भटक कर कला ओर विचार 
दोनों से ही बंचित हो गए | इस काव्य में न तो उनकी प्रारम्भिक कला के . 
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उत्कृष्टतम रूप के दशन होते हैं और न विचारों की स्पष्टता के साथ कर 
प्राणदायक शक्ति ही | ३ 
> प्र 


ए 

प्रश्न ६-पंत जी के काव्य में प्रकृति-चित्रण का क्या स्थान|' 

अपने कथन के समर्थन में उनकी रचनाग्रों से उदाहरण दीजिए; 

उत्तर--प्रकृति श्रादि काल से मानव की सहचरी रही है | जमा, 

से ही मानव को माँ की ममतामयी गोद के साथ प्रकृति का साइन]: 

दोता है, यद्यपि ्राज की यांत्रिक सभ्यता ने मानव को प्रकृति के उन्मुक्त प्र 
में से हटाकर नगरों की कृत्रिम चहारदीवारी में बन्द कर उसकी कोमले 

मानवीय भावनाओं का नाश करने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी है।|' 

भी नागरिक मानव समय-समय इस कृत्रिम वातावरण सें मुक्त होकर 


की गोद में जाने के लिए व्याकुल हो उठता है | यह इसी कारण किपर. 


के प्रति मानव का सहज अनुराग है । अतः मानव अ द्वारा निमित कोई 


¢ Prom arm MN 
नका अद ह की श्रनिवार्यता श्रसन्दिग्ध द्वै । विश्व का सम्पूण काब्य है 
प्रमाण है। ह 


7 हिन्दी-साहित्य में प्रकृति को उसके विभिन्न रूपों में ग्रहण किया गया 
आदिकाल अथवा वीरगाथाकाल में प्रकृति श्रलङ्कार-विधानं एवं उद्दीप 
रूप में प्रयुक्त हुई । भक्तिकाल में राधाकृष्ण विषयक श्र गारिक उद्दीपनों। 
्रप्रस्तुत योजना में उसका श्रङ्कन हुआ किन्तु उसे स्वतन्त्र स्थान नहीं| 
सका । रीतिकाल में, कुछ कवियों को छोड़कर, प्राय: प्रकृति के प्रति अ 
का श्रमाव ही मिलता है । उसके दर्शन केवल ऋतु-वर्णन एवं बारहमा 
रूप में ही होते हैं | भारतेन्ढु युग में भक्ति की पुनरावृत्ति एवं नवीन सा| 
जिक उत्थान तथा देशभक्ति की भावना के कारण प्रकृति को पुनः अप 
गया परन्तु उसमें हृदय के वास्तविक उल्लास के दर्शन नहीं हुए । हिँ, 
युग घोर कत्त ब्य परायणंता का युग था | श्रतः वह प्रकृति का ग्रलंक| 
रूप से वर्णन करते हुए भी श्रृङ्गारिक शब्दावली से बचना चाहता थाई । 
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लए उसमें सरसता एवं सौन्दर्य का अभाव रहा | छायाबादी युग में प्रकृति 
$ माध्यम से दमित श्वङ्गारिक मावनाश्रों को खुल कर श्रभिव्यक्ति का अवसर | 
प्राप्त हुआ । कवियों की चिर-सहचरी प्रकृति ने उनके निराशा मरे दृदय में_ 
एक नवीन उत्साह का संचार किया ओर उनके मन की ऊब को भिटाया |. 
{सलिए छायावाद प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से दिन्दी-कान्य का सबसे समृद्ध 
काल माना जाता है। यद्यपि प्रगतिबाद के प्रारम्भिक काल में प्रकृति-चित्रण 
में काफी हास श्रौर रूक्षता श्राई परन्तु आजकल प्रगतिवादी काव्य एवं इतर 
कविताओं में प्रकृति को उसके नवीन और सुम्दर रूप में पुनः अपनाया जा 
रहा है। यान्त्रिक सभ्यता भी मानव और प्रकृति के इस दृढ़ एवं प्रबल 
सम्बन्ध के कारण उस पर विस्मृति का आवरण नहीं डाल सकी है। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कविता और प्रकृति का अभिन्न सम्बन्ध मानते 
हैं । उन्होंने सच्चा सहृदय या भावुक उसे ही माना है जो प्रकृति के विविध 
रूपी को देखकर विभोर हो उठता है। अपने “कविता क्या है! निबन्ध में 
विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
“नन्त रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है--कहीं मधुर, सुसजित या 
सुम्दर रूपों में, कहीं रूखे बेडो डौल या कर्कश रूप में; कहीं भव्य, विशाल या 
विचित्र रूप में;-कीं-उम्र+कराल. या भयानक रूप में | सच्चे कवि का हृदय 
उसके इन रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके श्रनुराग का 
खास सुखभोग लहीं, बल्कि चिर-साइचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है हे।जो 
केवल प्रफुल्ल-प्रसून-प्रासाद, सौरभं-संचार, मकरन्द लोलुप, मधुर-ग जार, 
कोकिल-कूजित.निक्ु ज और शीतल मुखस्पर्श समीर इत्यादि की द्वी चर्चा 
किया करते हैं | वे विषयी या भोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ता- 
भास हिर्माबन्दु-मणिडत-मरकताभशाद्दल-जल, अत्यन्त विशाल गिरि शिखर से 
गिरते हुए जल प्रपात के गम्भीर गर्त से उठी हुई सीकर-नीहारिका के बीच 
` विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय 
के लिए कुछ पाते हैं वे तमाशबीन ई--सच्चे भावुक या सहृदय नहीं। 
प्रकृति के साधारण श्रसाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने बाले वर्णन हमें 
| बाल्मीकि, कालिदास, भवभूति श्रादि ; संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते 
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७७ 
हैं ।**“असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं दै। शो; 
श्रौर सौन्दर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के झू. 
चरों को बंश परम्परागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है जब वह प्र! 


के खुले क्षेत्र में बिचरती थी, वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते है|. 


शुक्ल जी के काव्य और प्रकृति सम्बन्धी उपयु'क्त दृष्टिकोण के श्राप 
पर पन्त के प्रकृति-चित्रण का विश्लेषण करने पर यह सिद्ध हो जाता है| 
पन्त सहृदय या भावुक कवि हैं । उन्होंने सौन्दर्य के दर्शन केवल कोमल-ललिः. 


मसण रूप में कर अपने से अपने सौन्द्यवादी दृष्टिकोण को सीमित बना लिया है 

| इम पहले कह श्राये हैं कि पन्त का बाल्यकाल कूर्माचल की सुरम्य ह 
त्यका के विस्तृत प्रॉगण में हुआ था इसलिए बाल्यकाल से ही प्रकृति के प्रा 
उनका अनुराग प्रबल रहा है । उन्होंने प्रकृति का निकट से निरीक्षण ए. 
अध्ययन किया है जिसमें बेज्ञानिक का दृष्टिकोण न रह कर एक भावुक? 
विभोरता मिलती. है । प्रकृति से निकटतम सम्बन्ध होने के कारण वे प्रको 


के उपासक ही नहीं वरन्‌ उसके नव्य भित्र बन गए हैं । उन्होंने प्रकृति. 


























| हिन्दी में प्रकृति-चित्रण की विविध प्रणालियां मिलती हैं | इसलिए ए 
| के प्रक्ृति-चित्रण का विश्लेषण करने से पूर्व हम संच्षेप में इन्हीं प्रणालियों! 
| ्राधार पर पन्त के प्रकृति चित्रण का परिचय देना चाहेंगे | 

प्रकृति का चित्रण प्रायः तीन रूपो में किया जाता है--श्रालम्बन रूप! 
~ उद्दीपन रूप में और श्रलंकार रूप में श्रालम्बन रूप में प्रकति-चित्रण बहू 
कम हुआ दे | पन्त ने आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण किया श्रबश्य। 
परन्तु वह अन्त तक उंसके आलम्बन को निभा नहीं पाए है। पपै प्रदी 


LS 


प्रपनाया गया ह परन्तु इन केविताश्री क ' 
प्रतिपादन करते हुए कवि के वियोगी रूप को ऊपर उभार लाते है । कवि? 
प्रकृति से गाथ प्रेम तो ह. से अ्रगाध प्रम तो ई परन्तु उसका वियोगी रूप भी उतना ही सशर 








DIDDY 


है इसलिए कवि अपने उस रूप की श्रपेज्ञा नदो कर पाता-| अतः परत के _ 


'ब्रीणा?, ग्रन्थि! आदि संग्रहों में प्रकृति का आलम्बन रूप अपने शुद्ध रूप मं | 
हीं मिलता | आगे चलकर ग्राम्या' ग्रादि में अवश्य इस रूप के दशन हो 
जाते हैं | “भभा में नीम? आदि कविताएँ इसी प्रकार की ह|. 
«उद्वीपन के रूप में प्रक्ृति-चित्रण _की पन्त-काव्य_ में भरमार है पन्त-काब्य में भरमार है | कवि 


अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार ही प्रकृति को देखता दै। वियोगी कवि 

















विषम परिस्थिति में प्रकृति के प्रति विराग का श्रनुभव करता है। उस समय _ 








उसे प्रकृति के मधुर रूप के प्रति आकर्षण नहीं होता । प्रिय का बियोग, 
जीवन का विषाद उसकी समस्त सरसता का अपहरण कर समस्त सरसता का अपहरण कर लेता दै। कोकिल 














वियोग-दग्ध हृदय में वेदना का तात्र के वेदना को तीव्र करती दै र वसन्त उसे उत्तप्त _ 








बनाता है-- - 

“काली कोकिल सुलगा उर मं 

स्वरमयी वेदना का अंगार 

आया वसन्त, घोषित दिगन्त 

करती, भर पावक की पुकार ।” 
वर्षा ऋतु भी उसे इसी प्रकार दग्ध करती ह ॥ वह प्रकृति में चतुर्दिक 
विरह वेदना को व्याप्त देखता दे। प्रम का घाणे ्राह्ों के कुश-कंटकों से 
पूणं है । यह देख मानव को चष्ट दोती € देख मानव को आत्म वुष्टि होती है. | आतम तुष्टि के इस 
भावना के उपरान्त उसमें नैतिक बल आता दै और उसे प्यास पच की अ. 
न्पुख कर देता है । कवि को पति के स्र में अयात पा, 


का आमास प्राप्त दोता है | उसको उछ्कएा बढ़ती जार ६ आमास प्राप्त होता है | उसकी उक्कण्ठा बढ़ती जाती है और वह श्रधीर. 
होकर कह उठता है 
ers 








“मैं चिर, उत्कण्ठातुर 
जगती कें अखिल चराचर 

यो मौन मुग्ध किसके बल ।” 

पन्त ने अलंकार के रूप में प्रकृति का सुन्दर वणन किया है । सौन्दर्य के 
प्रति उनमें ्रत्यघिक अनुराग है । उस सौन्दर्य को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 
प्रकृति के क्षेत्र से श्रनेक नवीन उपमान ह. ढ निकाले इश परम्परागत उपमानों 
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| 
का प्रयोग नवीन लाक्षणिकता के साथ किया है । श्रन्योक्ति द्वारा नासै}. 
नेत्रों का वर्णन देखिए -- | 
“कमल पर जो चारु दो खंजन प्रथम 
पंख फड़काना नहीं थे जानते, 
चपल चोखी चोट कर अरब पंख की 
वे विकल करने लगे हैं भ्रमर को ।? | 
उपमा और रूपक पन्त जी के प्रिय अलंकार हैं | 'पवन गीत? में पवन है 
मूत्त रूप प्रदान करते हुए उपमा और रूपऊ की सुन्दर व्यंजना की है 
“मेरा चाबुक खा मृगेन्द्र सा 
आइत घन करता गुरु गर्जन 
अद्ददह्दास कर विद्यात पर चढ़ 
जब में नभ में करता बिचरण |? 
श्रमूते विधान की योजना में कहीं-कही वह प्रस्तुत-अप्रस्तुत में व्यापा 
द्वारा साम्य स्थापित कर चित्रण को और भी अधिक स्पष्ट कर देते हैँ. 
बादलों को ऊपर उठते हुए, एक साथ उमड़ते हुए, नम मण्डल में फेलते हुए' 
देखकर कवि अमूर्त भावना को श्रप्रस्तुत विधान में रखकर प्रस्तुत-शरप्रस्तुत $| 
क्रिया में साम्य प्रकट करते हैं-- 
“धीरे-धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीघ्र अछोर 
नभ के उर में उमड़ मोह से फैल लालसा से निशि भोर ।” आहि. 
पन्त ने प्रकृति को प्रायः नारी रूप में भी चित्रित किया है | इस क्षेत्र, 
उनकी कल्पनायें बड़ी रम्य बन पढ़ी हैं । युगान्त? की 'संध्या? का यह हू! 
देखिए जो निराला के संध्या वर्णन से मिलता-जुलता सा ह~ 
“कहो, तुम रूपसि कौन १ 
न्योम से उतर रही चुपचाप | 
छिपी निज छाया छवि में आप 
सुनहला फैला केशकलाप | ट | 
मर, मथर, मुढु मौन |”? | 


इसी प्रकार "चाँदनी? की कल्पना भी उन्होने एक मरणोन्मुखी रुग्ण 
बाला के रूप में की है-- 
“जग के दुख दैन्य शयन पर 
यह रुग्णा जीवन बाला 
रे, कब से जाग रही, बह 
श्रॉसू की नीरव माला ।” आदि 
इसके श्रतिरिक्त पंत ने नारी-नौंदय का चित्रण प्रकृति के रम्य उपमानों 
द्वारा किया है । ग्रथि’ और “पल्लब' में ऐसे अनेक चित्रण मिलते हैं। 
“गु'जन' की “भावी पत्नी के प्रति? कविता में इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं-- 
“ग्ररुण अधरों की पल्लव-प्रात, 5 
मोतियों का हिलता हिम-हास; 
इन्द्र धनुषी पट से टंक गात 
बाल-विद्य त का पावस - लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिले अङ्गो का मधुमास 
Ve तुम्हारी छुवि का कर श्रनुमान ।” ्रादि 
पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का वर्णन करने में पन्त कुशल कलाकार हें । 
एक तारा?, 'नौका बिहार” आदि कविताओं में इसके सुत्दरतम रूप के 
दर्शन होते हैं । परन्तु शन्त में दाशंनिक तथ्यों का विवेचन उसके पूर्व सौन्दर्य 
को म्लान कर देता है। गंगा की धारा को देखकर कवि के मन में दार्शनिक 
विचार उठने लगते हैं । परन्तु उनकी प्रगतिवादी रचनाओं में प्रकृति चित्रण के 
इस रूप के सशक्त चित्रण मिलते हैं | राम चित्र? कविता में “यहाँ डोलती 
वायु म्लान? आदि कहकर कवि गाँव की करुण दशा को और भी प्रभावकारी 
अना देता है, और बाद में पह रवि शशि का लोक, जहाँ हंसते समूह में 
उद्डुगण” आदि पंक्तियों में वहाँ को विषमता का चित्रण कर पाठक को हिला 
देता है । ; 
"प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कबिता की विशेषता रही है । पन्त 
ने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है । “ध्मानवीय रूपों और ब्यापारों की 


वि fr SRS DN SE ०६००: >> TTS 


एष्ठ भूमि पर प्रकृति के रूपों और व्यापारों का साक्षात्कार करना कराना ह 
प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है| छायावादी कवियों के इस मानवीकरण) 
एक दोष यह दिखाई पड़ता है करि उसमें प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत-मानवीय, 
रूप व्यापार ही अधिक मुखर हो उठता है। उदाहरण के लिए. “चाँदनी? ३ | 
प्रथम दो छुन्द्‌ हष्टव्य है--- | 
“नीले नभ के शतदल पर 
वह बैठी शारद--दसिनि; 
खदु करतल पर शशि-मुख घर 
नीरव, श्रनिमिष एकाकिनि । 
वह स्वप्न-जड़ित नत चितवन 
छू लेती श्रग-जग का मन, 
श्यामल, कोमल चल चितवन 
जो लहराती जग-जीवन । 
चंदनी? के इस वर्णन में प्रस्तुत-पक्ष--चाँदनी-गौरण तथा अप्रस्तुत-प 
नायिका प्रधान हो उठी है। यहाँ कवि की कल्पना चाँदनी को छोड़ 
नायिका में उलझ गई है । इसलिए चाँदनी का रूप धूमिल ओर नायिका गे 
मुखर हो उठा है | | 
प्रो० तारकनाथ बाली ने पन्त द्वारा प्रकृति के एक और चमत्कार, 
प्रयोग का उल्लेख 'मानसीकरण' के नाम से किया है। “गंगा? कविताओं 
गंगा का प्रतीक प्रयोग, समासोक्ति अथवा न्यो क्ति जैसा कोई रूप नहीं है।' 
इस पद्धति में--''एक परिचित मूर्तं दृश्य के समानान्तर एक सूम एं! 
जटिल दृश्य को” अत्यन्त कलात्मक ढंग से चित्रित कर दिया बाता है। | 
“गंगा? में कवि इस भौगोलिक गंगा से भिन्न एक लोक चेतना की मंजुल गंग 
की कल्पना करता है। “गंगा? के प्रति हमारे हृदय में जो पूज्य बुद्धि ए 
सास्विक भावनाये हैं, “बह जन-मन से निःसृत गंगा” को देखकर और भ - 
सशक्त हो उठती हैं । > | 
. प्रकृति की विभिन्न क्रियाओं को देखकर कति के हृदय में विभि ` 
रकारं के विचार उदूडंड होने लगते हैं ` गु'जन? में कली पर दुक र्ब, 
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है | कली को ब्रन्त से च्युत होकर भरने की धारा में बह जाते देखकर कवि 
कहद उठता है कि भावों के श्रादन-प्रदान में तो कोई बुराई नहीं परन्तु अपने 
व्यक्तित्व की हानि किसी भी दशा में ठीक नहीं । इसी प्रकार 'युग्वाणी! की 
(सुमन के प्रति! कविता में कवि सुमन के रूप को देखकर चिन्तन करने लगता 
है कि यह रूप नश्वर है अथवा अविनश्वर ? और चिन्तन के उपरान्त इस 
निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
“रूप नहीं है नश्वर ! 
सत्ता का वह पूर्ण प्रकृत स्वर ! 
रूप नहीं है नश्वर !? 
उसी खिले हुए सुमन को एक दिन भर जाते हुए देखकर वह सोचने 
लगता है कि इसे विनाश माना जाय या आत्मत्याग १ और परिणाम निका- 
लता है कि 





“चिर पूणं नहीं कुछ जीबन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस ग्रात्म-त्याग जीवन विनिमय, 
इस सन्धि जरात में है सुखप्रद !'? 
“नोका-विहार?, 'चाँदनी” आदि श्रन्य कविताओं में भी श्रन्त में पन्त का 
यह्दी चिन्तन कार्य करने लगता है | 
छायावादी कविता के प्रकृति-चित्रण की एक ओर विशेषता है जो नितांत 
नवीन है । वह दै वाताबरण का चित्रण । इसमें कबि की दृष्टि वस्तुओं के 
वर्णन पर न रहकर उस बातावरण ( 4#708][67९ ) के चित्रण पर रहती 
है जो उन सम्पूर्ण वस्तुओं को अपने में समेट लेता है | वातावरण का यहद 
अंकन प्रभात, रात्रि, संध्या, वर्षा, पतभर रादि के वाताबरणों में मिलती है। 
'एक तारा' शीर्षक कविता में संध्या के वातावरण की कुछ पंक्तियाँ दृष्ठव्य हैं- 
नीरव संध्या में प्रशान्त 
डूबा है सारा ग्राम प्रान्त ! न 
पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल बन कामम | 
ज्यों वीणा के तारों में स्वर! 8 28 
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खग-कूचन भी हो रहा लीन, निर्जन गो पथ श्रब धूलि हीन, 
धूसर भुजंग सा जिह्य क्षीण 
भॉँगुर के स्वर का प्रखर नीर केवल प्रशान्ति को रहा चीर, 
संध्या प्रशान्ति को कर गम्भीर |? | 
बातावरण के ऐसे चित्रण पृष्ठभूमि-श्ङ्कन और संश्लिष्ट-वर्णन से फि 
होते हैं । प्रकृति का निरीक्षण कवि के हृदय में रददस्य-भावना उत्पन्न कर देत | 
है ॥वह प्रकृति के सू्मातिसूच्म परमाणु में में प्रबेश करता हैं और समस्त सृष्टि 
को एक ही सूत्र में गुम्फित पाता है सर्ववाद की इस भावना का ज्ञान होरे. 
पर वह परम-तत्त्व के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठता है। परह प्रारम्भ.” 
उसे उस अखंड सत्ता का केवल धूमिल सा आभास होता है। प्रकृति ३े!\ 
विभिन्न दृश्य उसे एक अव्यक्त सन्देश देते हैं परन्तु कवि उन्हें समभ नहीं 
पाता | उदाहरण के लिए “मौन निमंत्रण” कविता इष्टव्य दै । इस स्थित, 
के उपरान्त कवि का चिन्तन बढ़ने लगता है और वह जीवन की अनित्यता,' 
नश्वरता, अमरता आदि पर विचार करने लगता है। “नोका विहार', ए. 
तारा”, “निर्भर गान श्रादि में इन्हीं विचारों की दार्शनिक अभिव्यक्ति है। 
एक तारा' की अ्रन्तिम पंक्तियाँ उपनिषदों के 'एकोऽह बहुस्याम? सिद्धात | 
की घोषणा सी करती प्रतीत होती हैं-- 
“जगमग-जगमग नभ का आंगन लद गया कुन्द कलियों से घन, 
वह त्म श्रौर यह जग दर्शन ।? | 
“नौका विहार? की श्रन्तिम पंक्तियाँ भी इसी प्रकार के दार्शनिक विचा 
से श्रोत-प्रोत हैं । | 
कवि अपने बाल्यकाल से दवी प्रकृति के निकट 
की विभिन्न क्रियाश्राँ से प्रभावित होकर वह उससे अपना घनिष्ट सम्बत 
जोड़ता आया है। जलद को देखकर वह किलकारी मार उठता था, तार, 
बलियाँ उसे रिझाती थीं, सुमन उसे हँसना सिखलाते थे । वह मधुप कुमा, 
से प्रार्थना करता था कि मुके मौ अपने मीठे गान सिल्ला दो । आगे चले 
प्रकृति ही उसे प्रेम का पाठ पढ़ाती है । वह प्रकृति के विभिन्न उपकरणों ¦, 
अपनी भावी पत्नी के दर्शन करने लगता है । आगे चलकर वद्द गुलाब | र 
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सम्पर्क में रहा है। प्रज्ञा! 
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फूल से पूछता है-- 
“मुसकराते गुलाब के फूल 
कहाँ पाया मेरा बचपन ! 
सुभग मेरा भोला बचपन १” 
परन्तु जैसे-जेसे उसका चिन्तन बढ़ता जाता है वह प्रकृति को श्रपूर्ण और 
मानव को पूर्णं समझने लगता है और कह उठता हैं-- 
“मानव की सजीव सुन्दरता 
नहीं प्रकृति दर्शन में।” 
« 26 
ड त्तरा' तक श्राते आते पुरुष प्रधान और प्रकृति प्रधान बन जाती है| 
, वहाँ पुरुष प्रकृति के लिए व्याकुल न रहकर प्रकृति पुरुष के लिए व्याकुल 
'हो उठती है। इस प्रकार प्रारम्भ का प्रकृति-उपासक कवि अपने उत्तरकाल में 
(जाकर प्रकृति की उपेक्षा करने लगता है | चिन्तन उसके कोमल-कवि को नष्ट 
कर डालता है। 
` अन्त में पन्त के प्रकृति-चित्रण के विषय में एक बात और कह दी जाय) 
पन्त ने प्रः प्रकृति के कोमल एवं सुखद रूप को ही अधिः के कोमल एबं सुखद रूप को ही अधिक अपनाया है | प्रकृति 
के उग्र ञ्रथवा कठोर रूप में उसका मन नहीं रम सका है! प्रकृति के उग्र 
रूप के दर्शन परिवर्तन! सें ही मिलते हैं । परन्तु उनके “शिल्पी? काब्य रूपक 
में भी प्रकृति के इसी रौद्र रूप के दर्शन होते हैं । 'ध्वंसशेष! कविता में उन्होंने 
प्रलय का वर्णन किया है जिसकी कुछ पंक्तियों दृष्टव्य हैं-- 
“घोर वबंडर, प्रबल प्रभंजन ग्रट्टहास भर 
पंख अ्रश्व दैत्यों से उड़कर, निखिल भुवन को 
कुचल रहे निज नृत्य मत्त उद्धृत टापों से! 
घु'घ धूल बन निखिल भूत घूमते निलय के 
विकट भंवर में, चक्राकार घुमड़ श्रम्बर को | — आदि 
हमने उपयुक्त विवेचन द्वारा पन्त के प्रकृति-चित्रण पर्‌ प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया है । परन्तु इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व यह श्रावश्यक 
है कि हम पःत के प्रकृति के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण पर भी संक्तेप में 
विचार कर लें । पन्त का दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति स्थिर नहीं रहा ६ । जैसे 
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जेसे उनके काव्य का विकास होता गया है वेसे ही वेसे प्रकृति के प्रति उनने 
दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता चला गया है। 
(^) प्रारम्भ में कवि वीणा आदि में एक बालक को भोली जिज्ञासा बिमोला, 
उत्सुकता श्रादि के साथ प्रकृति को देखता है । वह प्रकृति के मोहक रूपप 
एक बालक की भाँति मुग्ध हे। उसकी इस मुग्धता मं कौतूहल अधि है। 
ज प्रकृति के रम्य प्रांगण को वह अपनी माँ की कृति समझता हे | साथ हीक 
प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है| इसीलिए उसमें कोमल जिज्ञासा व 
भाव हें | कवि ने स्वयं लिखा हे कि उस समय प्रकृति--“'मेरे हृदय में रपा 
मीठी, स्वप्नो से भरी चुप्पी श्रङ्कित कर चुकी थी। “मधुबाला की मृदुबोत्ती 
सी” अपनी उस हृदय की, गु जार को मैंने अपने 'वीणा' नामक. संग्रह में य 
तो तुतली बोली में हे एक वालिका का उपहार? कहा है ।?? 
वीण? का कवि पहले प्रकृति के प्रति जिज्ञासा-भावना लेकर चलता है 
फिर उसके गुणों पर मुग्ध होता हे ओर तदनन्तर उसमें घुल-मिलकर एउ 


होना चाहता हे । इस संग्रह में प्रकृति के भावों ओर अपने भावों में तादात्म 





























` `~) विषाद्‌ का स्वर प्रबल हो उठा हैं क्योंकि उस समय कवि अपने प्रणय 
असफलता से दुखी था | इसीलिए प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी कर 











हो उठा था । 
शि. के पलव) तक आते आते वीणा की भोली बालिका अ्रधिक मांसल श्रौ 
\ मुग्धा बन जाती हे | श्रब उसका रूप मादक हो उठा हे । इसमें कवि ग. 


एक ओर बाल-जाल को ठुकरा कर पक्ति प्रेम में मग्न रहना चाहता है ब 


| दूसरी श्रोर उसे "एक कलिका में ही सम्पूर्ण बसम्त? सी अपनी प्रिया दिखा 
| पड़ने लगती दे । ्रन्थि’ के वियोग की वेदना का प्रभाब 'पललव' में भी है। 
; पल्लव? में तीन प्रकार की रचनायें मिलती हें-विरह-सम्बन्धी, चिन्ता 
प्रधान और प्रक्ृतिपरक । “वीणा? में भावप की प्रधानता है परन्तु “पल्लव. 
में भाव पक्ष दब गया है और वर्णन की प्रवृति श्रधिक-व्यायक हो उठी है 
वीणा में छाया! का वणन केवल चार पंक्तियों का परन्तु “पल्लव? में ब 
छाया का वर्णन सौ पंक्तियों में समाप्त होता है । 'प्लव? की रचनायें ब 


| 


+ 





Pr NS 





जह्‌ 


प्रधान भी हैं इसलिए उनमें “वीणा? की 
| सी सरलता ओर कोमलता नहीं मिलती | चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति 
ग्रधिक है | “पल्लव? में कवि प्रकृति के सम्पर्क में श्रानन्द-विभोर हो उठता है । 
वह केवल प्रकृति में अपने भावों का प्रतिबिम्ब हो नहीं खोजता _ अपन भावो का प्रतिबिम्ब ही नहीं खोजता बल्कि अ्रपने 
ऊपर उसके प्रभाव को भी पाता है। प्रकृति के भयंकर रूप के दर्शन भी उसे 
इसी समय होते हैँ | इससे उसे "जग? की श्रनित्यता” का भान होता है, फिः 
निष्ठुर परिवर्तन? में सव कुछ ध्वंस हो जाने के उपरान्त उसे अन्त में “नित्य- 
जग? को करुण शान्ति मिल जाती हे । 
| (2 पल्लवः का कवि प्रकृति में विहार करता है परन्तु गुजन! में राते 
श्राते बह सामाजिक जीवन की ओर बढ़ता है। गु'जन? की प्रकृति-सम्बन्धी 






































यु जन की कविताओं में चिन्तन का प्राधान्य है । यहाँ प्रकृति भी कवि के 
चिन्तन को परिपुष्ट करने में ब्यस्त दिखाई पड़ती है | सकरा दी थीं क्या 
तुम प्राण्‌? जैसी कविताग्रों में प्रकृति प्रिया के उल्लास से प्रभावित प्रतीत 
होती हे । परन्तु “पल्लब? के समान शुद्ध-प्रकृति-वर्णन “गु जन’ की कवितारश्रो 
का लक्ष्य नहीं प्रतीत होता । इसमें स्थान-स्थान पर कवि अपने विशिष्ट 
विचारों, आध्यात्मिक भावनाओं तथा निजी जीवन-दर्शन को व्यक्त करता 
दिखाई पड़ता है । 'कली?, 'एक तारा’, “नौका बिहार? आदि कवितायें इसकी 
प्रमाण हैं । “गु'जन? में आकर जीवन के भोग की लालसा भी कवि में दिखाई _ 
पड़ती है । “पल्लब? में प्रकृति का ग्रतिन्द्रिय उल्लास हे। परन्तु 'गुजन में 
झि प्रकृति का समाजीकरण कर उसे स्थल बना देता है । यहाँ प्रकृति मानवी 
छवि से उद्दौप्त है । प्रकृति का स्नेहभार मानवीय सुषमा का स्वागत करता 
है | इस प्रकार 'गु जन? में आकर प्रकृति और मानब का भेद मिट जाता ह |. 
&) “युगान्त? में आकर कवि मानवतावादी बन जाता है| नए जीबन-दशन 
को अपनाता दिखाई पड़ता है। यहाँ प्रकृति के कल्पना-लोक को त्यागकर 
कवि मानव और धरती की ठोस भूमि पर उतर श्राता है। श्रब उसे प्रकृति में _ 
पहले जैसा आः ला नह स नहीं दिखाई देता । क्योकि संसार श्रभावों से ग्रस्त है। 


।्रब मानव-ज्ञीवन के अ्रवलोकन के लिए,प्रकृति प्रष्ठभूमि का काय करती है 
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“है पूर्ण प्राकृतिक सत्य | किन्तु मानव-जग, 
क्यों म्लान तुम्हारे कु ज कुसुम श्रातप खग |? 
मानव के इस देन्य को धोने के लिए वह प्रकृति से सहयोग माँगता 
वह कोकिल से प्रार्थना करता है कि बह अपने मधुर गानों के स्थान पर र 
पावक कण बरसाये जिससे संसार की जीणं-शीणं रूढ़ियाँ भस्म हो जायं | इ 
(f) प्रकृति का नवीन रूप में प्रयोग है । “युगवाणी' ओर ग्राम्या? में इन्हीं वितरां 
का विकास मिलता है | यहाँ तक आते-आते उसकी लेखनी अधिक भारा 


{ 


हो जाती है। ग्राम्या” के प्रकृति-चित्रण में गाँव की प्रकृति का वर्णन हैहै 
'्रामचित्र?, ग्राम श्री? रादि में । यहाँ प्रकृति सुखद भी है और कुरूप भी। 
(3, इसके उपरान्त “उत्तरा? तथा कवि के स्वर्णकाव्य-स्वर्ण किरण, ख 
धूलि आदि का युग आता है | यहाँ प्रकृति का एक सर्वथा नवीन । 
दिखाई पड़ता दै । रौर उसके विषय हिमालय, सूर्य, समुद्र, कौञ्रा आदिर 
जाते हैं | प्रकृति के विभिन्न हश्य प्रतीकवत प्रयुक्त हुए हैं। इस बर्णन 
एक विशेषता यह है कि इन उत्तरकालीन काव्य-संग्रहों में प्रकृति-वर्णन वाए 
और भाव-रूप ही शेष रह गया है | कवि ग्रात्म-चेतन और लोक-चेतना: 
सोपानों को पार कर र्ध्व-चेतना की ओर उड़ने लगा है । श्रब कवि। 
परिणाम पर पहुँच चुका है कि व्यक्ति शौर प्रकृति में कोई भेद नहीं। 
दाशनिक गहनता के कारण प्रकृति भी अत्यन्त रहस्यमय और बोमित! 
गई है | स्वरणंधूलि? को अनेक कविताओं में ध्वान और वर्ण को अज्लित # 
| का प्रयत्न मिलता है। 'युगपथ? तथा 'उत्तरा? में कवि का मन युग- विषा! 
! कारण श्रवसाद से भर रहा है | एक उदाहरण पर्याप्त है-- 
“दारुण मेघ घटा घहराई, युग सन्ध्या गहराई | 
श्राज धरा प्रॉगण पर भीषण भूल रही परिछाई । 
| दुम विनाश के रथ पर आओो, गत युग का हतशव ले जागो 
| गीध टूटते, श्वान भू'कते, रोते शिवा बिदाई ।”? | 
| इस काब्य में श्राकर मानव देवता और प्रकृति उसकी उपासिका बन १) 
| है । “वीणा? में मानव प्रकृति के चरणों में बेठकर शान्ति पाता था ४ 
'उत्तरा' तक श्राते-श्चाते वही मानव प्रकृति को अपने चरणों में बैठा 
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अ्तिमा? में आकर कवि पुनः पीछे की श्रोर देखता है इसलिए कुंछ क्रविः 
ताश्रों में प्रकृति का लगभग वही रूप मिलता है जो 'पल्लव” और 'गुजन? 

हैं| इनमें मधुर कल्पनाश्रों के ऊपर मधुरतम कल्पनायें एवं सूम विवरणों के 
ऊपर सूचमतम विवरण पाठक को चकित कर देते हैं | कहीं पुरानी मानवी 
करण की प्रबृत्ति उभर आती दै तथा कहीं वे प्रकृति को पुनः श्रपने विचारों के 


प्रचार का माध्यम बनाते हैं । श्रब. शुद्ध प्रकृति-वर्णन कम दिखाई पड़ते हें। 


'रविन्द,का प्रभाव प्रकृति की हत्या सी कर देता है। 





] = 


प्रन १०---“पन्‍त श्रौर नारी' इस विषय पर एक संक्षिप्त एवं 
सारगभित निबंध लिखिए । 
उत्तर--पन्‍्त सौन्दर्यं के उपासक कवि हैं और नारी सौन्दर्य की प्रतिमा 


| मानी जाती रही दै इसलिए पन्त काब्य में नारी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना 
स्वाभाविक ही रहा है | उन्होंने नारी को उसके विभिन्न रूपों में देखा है | 
देवी, सहचरि, मा, प्राण? स्वरूपा नारी की उन्होंने प्रशस्ति गाई है; जननि 
संखी, प्यारी? स्वरूपा नारी के प्रति वे प्यार से भर उठे हैं; परिश्रम में रत 
मजदूरनी नारी के श्रम और निःसंकोच व्यवहार को उन्होंने श्रद्धा की दृष्टि 
से देखा दै; आधुनिका नारी की जी खोलकर भत्सना की है; पुरुष के आधि- 
पत्य में युगों से तड़पती हुई मातृ-शक्ति की मुक्ति के लिए उन्होंने विद्रोह का 
स्वर फूंका है | उन्होंने कहीं नारी को समाज से विलग करके सौन्दर्य प्रतिमा 
के रूप में देखा है. कहीं उसे श्रपनी भावी: पत्नी का रूप देकर प्रकृति के 
सुन्दरतम उपकरणों से उसका »ज्ञार किया है, कहदी उसके सामाजिक रूप एवं 
स्थिति के प्रति तीव्र श्रसन्तोपः व्यक्त करते हुए उसके अ्रधिकारों की रचा की 
श्रावाज उठाई है और एकाघ स्थान पर तो सन्तों के समान नारी में उन्होंने 
नरक की स्थिति को माना है। नारी के ये विविध रूप. नारी के प्रति पन्त के 
प्रबल श्राकर्षण को प्रकट करते हैं | परन्ठु एक बात दृष्टव्य है कि उपरोक्त 
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सम्पूणं रूपों में वशित पन्त की नारी काल्पनिक सी वस्तु बनकर रह रई 
वह सुन्दर है, वह दलित एवं पीड़ित है, वह कुत्सित और दूसरी तरफ पू 
है परन्तु हम उसके नजदीक नहीँ श्रा पाते | वह कल्पना की सृष्टि मात्र इ 
कर रह जातीहै। 
नारी के वर्णन में इस कल्पना की अतिशयता का कारण सम्भवतः यह 
सकता है कि पन्त जीवन भर नारी के किसी भी रूप के घनिष्ठ सम्पर्क में न 
पाए हैं। माँ उन्हें आठ घन्टे का छोड़कर स्वर्गगामिनी होगई' थीं; चण 
प्रणय के उपरान्त उन्हें प्रेम के क्षेत्र में असफल होकर नारी से दूर हो जा. 
पड़ा था ओर उसके उपरान्त तो उनका जीवन एकाकी ही बीता है। वेनाः | 
को सदेव दूर से दी देखते आए. हैं इसलिए उन्होंने उसके नैकस्य के श्रम, 
की पूर्ति, सदैव कल्पना द्वारा. की है। यही कारण है कि पन्त की नारी कहा, 
तो श्रत्यन्त पवित्र, स्वर्गिक सौंदर्य से मंडित दिखाई देती है. तो वही ना 
की नरक की प्रतिमा बन जाती है | जिस प्रकार दलित जनता के प्रति फ 
की सहानुभूति बौद्धिक रही है उसी प्रकार नारी के प्रति भी उनका दृष्टिको| 
काल्पनिक ही रहा है। इसी कारण नारी के पन्त द्वारा चित्रित विविध रूपा. 
| तारतम्य नही दिखाई पड़ता । अपने जीवन में नारी के निकट सम्पर्क! 
अभाव पन्त के मन में बाल्यकाल से ही खटकता रहा दै । इसीलिए बना 
में उन्होंने स्वयं को भी कभी-कभी बालिका के रूप में अङ्कित किया 
वीणा” की कई कविताओं में वे स्वय' बेटी बनकर मा से वार्तालाप करते! 
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हर! ~ पन्त नारी-रूप के उपासक हैं । उन्होंने कई स्थानों पर अपना विम 
९! नारी रूप में किया है। “पल्लव? की प्रारम्भिक पंक्तियों में उन्होंने इस 
ह को स्वीकार किया है-- 

i घने लहरे रेशम के बाल-- 

| । घरा है सिर में मैंने देवि !.... $$ 


ठुम्हारा यह स्वगिक-शङ्गार ~ 
स्वर्णं का सुरभित भार |? 


वे नारी के सम्पूर्ण गुणों को स्वयं में प्रदर कर उसकी सेवा में अनजागे। 
अपने हृदय को समर्पित कर देते ह _ 


{ 


“8 
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स्नेहमयि ! सुन्द्रतामयि ! 
तुम्हारे रोम - रोम से नारि | _ 
मुझे है स्नेह अपार ; _ 
तुम्हारा मृढु उर ही सुकुमारि ! _ 
मुझे है स्वर्गागार । 
तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, 
मृदुलता - दुर्बलता, ध्यान; 
तुम्हारी पावनता, श्रभिमान, 
शक्ति, पूजन - सम्मान 
श्रकेली सुन्दरता कल्याणि, 
सकल ऐश्वर्या की सन्धान | 
| तुम्हारी सेवा में श्रनजान; 
| हदय मेरा है अ्रन्तर्घान।_ 
| देवि, मा बदन आज 
उपंयुषक्त पंक्तियों में कवि ने नारी के साथ अपने विभिन्न प्रकार के मान- 
` सिक सम्बन्धों का वर्णन किया है | सुन्दरता एवं गुणों की खान इस नारी के 
` विविध मोहक रूपों का चित्रण “पल्लव? और 'गुजन? की श्रनेक कविताओं में 
मिलता है । परन्तु आगे चलकर जब पन्त ने नारी को उसकी सामाजिक स्थिति 
में देखा तो उनका कविःहृदय श्रस्थिर हो उठा । श्रपनी सौन्दय की प्रतिमा 
को उन्होंने दलित रूप में पाया और वे उसकी मुक्ति के लिए पुकार उठे । 
“गुन? तक उन्होंने नारी को उसकी सॉस्क्ृतिक महिमा-सुषमा में देखा था। 
बाद में अपने प्रगतिवादी कान्य में उन्होंने समाज के शोषित-पीढ़ित समूह के 
समान नारी को भी उसकी विषम स्थिति में पाया । इसलिए नारी के प्रति 
` उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । “पल्लव? में जिस नारी के सम्बन्ध में 
उन्होंने कहा था-- ः जम 
| “मूँद पलकों में .प्रिया के ध्यान तरको CTE 
| याम ले अब हृदय इस श्राान न "लॉ हब) 





प | 


ooo“ 


वही “युगवाणी? में पुकार उठे-- | 
“मुक्त करो नारी को मानव, चिर बन्दिनि नारी को । 
युग-युग की निर्मम कारा से, जननि, सखी, प्यारी को ।? 
नारी की मुंक्ति का आह्वान उन्होंने इसलिए किया था-- 
“च्षुघा-काम-वश गत युग ने 
पशु बल से कर जन (शासित 
जीवन के उपकरण सदृश 
नारी भी कर ली अधिकृत |” 


श्रब नारी के प्रति पन्त का बह मोहक स्वप्न भंग हो गया था| भ्र 


उन्होंने देखा कि नारी को सामाजिक और नैतिक श्टखलाओं से लकड ३ 
हे निस्सहाय बना दिया गया है | आज उस नारी की सामाजिक स्थिति यह है । 
| “सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 

पूत योनि वह : मूल्य चर्म पर केवल उ सका श्रङ्कित; 
्रज्ग-श्रङ्ग उसका नर के वासनाचिन्ह से मुद्रित, 
वह नर की छाया, इंगित संचालित,चिर-पद-लु'ठित ! 
वह समाज की नहीं इकाई, शून्य समान अनिश्चित 
उसका जीवन-मान मान पर नर के है ञ्रवलम्बित । 
मुक्त हृदय वह स्नेह प्रणय कर सकती नहीं प्रदर्शित, 
दृष्टि, स्पशं, संज्ञा से वह हो जाती सहज कलंकित |? 
नारी के प्रति पुरुष का यह सामाजिक दृष्टिकोण गहिंत हैं क्योंकि- | 
हि “योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित,” 
i इसलिए-- उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर ्राश्रित ।” | 
हे श्र ऐसा प्रयत्न करो जिससे-- | 
“जगजीवन में मानव के संग | 
हो मानवी प्रतिष्ठित ।? | 
ऐसा करना इसलिए और भी आवश्यक हो उठा है क्योंकि नारी श्र 
श्रत्तित्व को भूल कर स्वयं को पुरुष की ही दृष्टि से देखने लगी दै-- . 
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| “पुरुषों की ही आँखों से, नित देख देख अपना तन, 
| पुरुषों के दी भावों से, श्रपने प्रति भर अपना मन, 
| लो, अपनी ही चितवन से, वह हो उठती है लज्जित, 
अपने ही भीतर छिप छिप, जग से हो गई तिरोहित |”? 
श्रौर उसकी इस आत्म दीनता ने उसके अ्रस्तित्व को “नर की छाया! 


| गात्र बनाकर छोड़ दिया है-- 


“धह नर की छाया नारी, चिर नमित नयन पद्‌ विजड़ित, 
वह चकित भीत हिरनी सी, निज चरण चाप से शंकित ! 
मानव की चिर सहधर्मिणी, युग युग से मुख श्रवणु'ठित, 
स्थापित घर के कोने में, वह दीपशिखा सी कम्पित |”? 
वासना के धेरे में जकड़ी यह नारी पुरुष र नारी के स्वाभाविक 


लिक आके से बहुत दूर जा पढ़ी हैं। इसलिए पन्त नर और नारी | 


' दोनों ही से आम्र करते हैं कि इस वासना के आवरण को नष्ट कर दो-- 
` “बोलो वासना के वसन नारी-नर्‌ |” कृवि कद्दता है कि वासना का यह 





्रावरणु घातक तथा कृत्रिम है । पुरुष प्रणय की स्वाभाविक मधुरिमा को _ 


मूल बैठा है इसलिए उसे प्रणय-कला सीछने के लिए पुनः प्रकृति की शस्य 





| में जाना चाहिए-- --- 


“पशु-पक्की से फिर सीखो प्रणय-कला मानव | 
जो श्रादि जीव, जीवन संस्कारों से प्रेरित |” 


“ली! नामक कविता में पन्त ने नारी को दो परस्पर विरोधिनी दृष्टियों से 


देखा है | आरम्भ में वह नारी की श्रत्यधिक प्रशंसा करते हुए घोषित 


करते हैं कि-- 
“यदि स्वर्ग कही है थ्वी पर तो बह नारी उर के भीतर”... 
परन्तु आगे चलकर वे नारी को हीनता की चरम सीमा पर यह कह कर 





` पहुँचा देते हैं- 





“यदि कहीं नरक है इस भू पर तो वह भी नारी के श्रन्दुर”, 
क्योकि 
“वासनावत में डाल प्रखर. 
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नर को ढकेल देती सत्वर |?” । 

परन्तु प्रश्न यह उठता है कि पुरुष की इस वासना के लिए क्‍या केक 
नारी ही जिम्मेदार है ! क्या पन्त के इस दृष्टिकोण को स्वस्थ कहा जा सकेगा। 
पन्त ने जिस नारी का सम्मान करने के लिए समाज को ललकारा थाक्ष 
बह समाज पन्त की इस नारी का सम्मान कर सकेगा ? पन्त के इस ट | 
कोण का अ्रन्तविरोध कोई नई चीज नहीं है। उनके सम्पूर्णं काव्य मेह 
्रन्तविरोधों की प्रदशिनी सी लगी हुई मिलती है । सत्य को उसके समू 
परिवेश में न देख पाने का यही परिणाम निकलता है | इस दृष्टिकोण ई 
समन्वय? की दुहाई देकर संगत नहीं घोषित किया जा सकता | | 
नारी के प्रति पन्त के उपयु'क्त दृष्टिकोण का अधिक कट रूप '्राधुनिम्न' 

के प्रति उनकी उक्तियों में दिखाई पड़ता है । नारी श्राज पुरुषों के समाः 
समानाधिकारों की माँग कर रही है । उस पर यूरोपिय सभ्यता का प्रमा, 
पड़ने से वह कैशनेबुल बन गई है। पन्त का भारतीय संस्कृति का संल 
शील उपासक मन नारी के इस नवीन रूप को स्वीकार नहीं कर पाता 
इसीलिए वे उसे लहरी, तितली, मार्जारी तक कह जाते हं । आधुनिका | 














प्रति इस तीतर श्राक्रोश का रूप लगभग बैंसा ही ३ जैसा कि नारी के ह | 
परिवर्तित रूप को उसके नवीन सामाजिक परिवेश में न समभ सकने बां 


पुराने समाज-छुधारक चित्रित किया करते हैं । “आ्राधुनिकाः विषयक पतत | 

निम्न पंक्तियाँ दृष्ठब्य हैँ-- 

“पशुओं से मृदु चर्म, पक्तियों से ले प्रिय रोमिल पर, 
ऋत कुएुमों से सुरंग सुरुचिमय चित्र वस्र ले सुन्दर, 
सुभग रूज्‌, लिपिस्टिक, ब्रोस्टिक, पौडर से कर मुख रंजित, 
श्रंगराग, क्यूटेक्स, अलक्तक से बन नख-शिख शोमित; | 
शिक्षित तुम संस्कृत, युग के सत्याभासों में पोषित, ! 
समकच्षिणी नरो की दुम, निज इन्द्र मूल्य पर गर्वित | | 
प्रेम, दया, सद्दयता, शील, क्षमा, पर-दुख-कातरता, | | 
उम म तप, संयम, सहिष्णुता नहीं व्याग, तत्परता | - | 

| 
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लहरी सी तुम चपल लालसा श्वास वायु से नतित, 

तितली सी तुम फूल फूल पर मंडराती मधु क्षण हित ! 

मार्जारी दुम, नहीं प्रेम को करती स्म-समर्पण, 

ठम्है सुहाता रंग प्रणय, धन पद मद, आ्रात्म-प्रदर्शन | 

तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, बिहदगी, मार्जारी, 

आधुनिके; ठम नहीँ अगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी |? 
पन्त॒ की ष्टि में आधुनिक शिक्षित नारी वेश्या के अतिरिक्त श्रौर 
भी नहँ है । बह अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ चुकी दे | यदि पंत की इस 
दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाय तो भारतीय नारी को उपयु क्त सम्पूर्णं तथा। 
कथित दुययुणणों को त्याग कर अहर्निशि पति-भक्त में लीन रहने वाली नारी 
| बनकर घर की चाहरदीवारी में पुनः बन्द हो जाना चाहिए; । यदि भारतीय 
संस्कृति यही है तो उसे दूर से प्रणाम ! आधुनिका के प्रति पंत के इस वित 
इष्टिकोण का कारण यही है कि उन्होंने श्रार्थिक समस्याओं के कारण बदलते 
हुए समाज के इस विशिष्ट अ्रंग--श्राधुनिका--को दूर से ह्वी :देखा है । वें 
उसके जीवन की गहराइयों को नजदीक से नहीं देख: पाए हैं । देखकर भी 
उन्होंने उसे समकने का प्रयत्न नहीं किया है | इसीलिए वे यथार्थ से वंचित 

रहकर श्रादर्शवाद द्वारा उपयुक्त विकृत चित्रण करने को प्रेरित हुए हैं । 

नारी को “देवि, मा, सहचरि, प्राए” तथा “जननि, सखी, प्यारी” 
मानने वाले पन्त नारी को सदैव पारिवारिक मर्यादाओं से सुरक्षित कुलबधू. के 
रूप में ही देखना अधिक पसन्द करते हैं। इसी कारण जँ वे आ्राइनिका 
की बास्तविक स्थिति को समभने में असमर्थ रहने के कारण उसका विकत 
चित्रण कर गए हैं. वहीं “मजदूरनी' नारी को भी नारी न मान कर उसे 
“मानवी? की संज्ञा दे बैठते हैं । निर्धन परिवार की नारी=मध्यबगीय परिवार 
की नहीं, मजदूर-परिबार की --यदि पुरुषों के संग परिभम करती र ग 
का संस्कार शील दय तरह-तरह की कल्पनायें करने लगता है जिन्हें देखकर 
हँसी राती है | बे उस परिश्रम में ब्यस्त. नारी के शुश्र रूप को भूल कर 
उसकी मजबूरियों को भी झुला बैठते है| उसके उस उन्मुक्त रूप की र 
करते.हुए्‌ भी वे उसके परिश्रम से उपासित तुच्छ धन की तरफ डष्टिपात नद 
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कर पाते। उसके सामाजिक योगदान से उन्हें कोई मतलब नहीं । किए, 
नारी अपने परिश्रम द्वारा अपने पुरुष का कितना बड़ा हाथ बटाती है, | 


ह! 
पन्त को नहीं मालूम | क्योंकि उन्होंने उसके वाध्तविक जीवन को समई 
का कभी भी प्रयत्न नहीं किया । 'मजदूरनी? सम्बन्धी निम्न पत्तर 
हष्टव्य हैं-- 
“नारी की संजा भुला, नरों के संग बैठ, 
चिर जन्म॒ सुहृद सी जन हृदयों में सहज पेठ 
जो बंटा रहीं दुम जग जीवन का काम काज 

दुम प्रिय हो मुझे : न छूती तुम को काम लाज 

x x x 
कुलवधू सुलभ संरक्षणता से हो बंचित, | 
निज बन्धन खो, तुमने स्वतंत्रता की श्रित, | 

स्री नहीं, भ्राज मानवीं बन गई' तुम निश्चित, 

जिसके प्रिय ग्रंगों को छू श्रनिलातप पुलकित? आदि | 
इन पंक्तियों में कवि श्रम की ऊपरी सुन्दरता तो पहचान सका है प्‌ 
वह उस नारी को आन्तरिक पीड़ा को पहचानने में असफल रहा है या उह. 
उसे पहचानने का प्रयत्न ही नहीं किया है । | 
नारी के वास्तविक रूप को न समझ पाने के कारण द्वी. पन्त -उ्' 
बास्तविक रूप नहीं अंकित कर पाए हैं | उन्होंने नारी को उसके वता! 
NS अल eT हीन ढी क अ ~ | 
सामाजिक रूप में देखा ही नहीं है। इसीलिए वे भारतीय नारी के श. 
निम्नलिखित दृष्टिकोण बना सके हें--“'भारतीय नारी या तो सामन्तयुर* 
शोमादायिनी है या श्राधुनिक युग की ऐश्वर्य विलासिनी | उसमें श्र । 
व्यक्तित्व का अभाव है । वह पुरुषों के भावों की भामिनी है। सामन्त यु 
की नारी विभिन्न आथिक श्रेणियों में शरीर से ही सामाजिक मूल्य चुका | 
है । कहीं तो वह अभिसारिका की तरद अपने ही चरंण-चाप से शंकित।, 
उठती है, तो कहीं रूपगविता की तरह अपने ही सौन्दर्य के मार से कुम्छा 
जाती है | कहीं नब-परिणीता की तरह अपनी ही चितवन से लज्जित | 
उठती है । जाँ अति दैन्य है वद्दों नारी घामिक बलि पशु की तरह अब 











oe 


eer Sooo आआआ 


मूक और पढ़ की तरह निष्प्राण पति-प्राणासती है |?” 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि कवि नारी को अभिसारिका तथा सती 
के अतिरिक्त अन्य रूपों में देखने में श्रसमर्थ रहा है | वह उन वीरांगनाओं 
' को भूल गया है जिन्होंने भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम में हजारों की तादाद 
' समूह बनाकर विदेशी शासन से टक्कर ली थी, यातनायें सही थीं; अपने / 
` पति-पुत्रौं को देश की बलिबेदी पर हँसते-हँसते चढ़ा दिया था, पिस्तौल हाथ 
में लेकर अत्याचारियों को समाप्त किया था । कवि उन नारियों को भी भूल 
गया है जो नवीन विषम आर्थिक परिस्थितियों से जूती हुई पुरुष की 
गुलामी के तौक को उतार फेंकने का प्रयतन कर रही हैं । कवि भारतीय 
ग्रामो की उन करोड़ों नारियों को भूल गया है जो खेतों में पुरुषों के साय 
कन्षे-से-कन्धा भिड़ाकर रात दिन कार्य करती हैं। उसे तो केबल रूप की 


पुतली, कल्पना में स्थित सौन्दर्यमयी और स्नेहमयी नारी ही याद रही है। 




















हम पहले कह आए हैं कि नारी के प्रति पन्त का दृष्टिकोण अब्याब- 
` हारिक एवं बौद्धिक दै | उन्होने न तो नारी को कमी निकट से समका है 
और न उसकी वास्तविक समस्याओं पर ही उनकी नजर गई है। अपने 
कल्पना-लोक में बैठकर उन्होंने नारी के विभिन्न मनोरम चित्र अंकित किए हैं 
कहदी-कहीं उनकी नजर उसके दलित रूप पर भी पढ़ गई है तो उन्होंने यथाथ 
से मुँह मोड़ कर उसकी मुक्ति का काल्पनिक नारा लगाया है | इसलिए 
उन्होंने नारी की मुक्तिं का एक सहज सा उपाय भी बता डाला दै— 
“छोड़ नहीं सकते हैं यदि जन 
नारी मोह पुरुष की दासी बनाना, 
देह द्वेष औ काम क्लेश के हश्य दिखाना 
तो अच्छा हो छोड़ दे अगर 
हम समाज में द्वन्द स्री पुरुष म बट बाना | 
स्नेह मुक्त सब रहें परस्पर, 
नारी हो स्वतंत्र जैसे नर 


देव द्वार दो मातू कलेबर ।' 





` जिसके रूप का नित्य प्रति बर्णन करते वह नहीं थकता |. EE 


बस, नारी नर के समान स्वतंत्र हो गई। समस्या का कितना स 
समाधान है १ इस दृष्टिकोण का कारण यह है कि पन्त ने नारी के क 
व्यक्तित्व को कहीं भी स्वीकार नहीं किया है। वे इस बात को सोचकर क 
हैं कि पुरुष महान है, नारी तुच्छ । इसलिए उन्होंने नारी को कहाँ॥ 
विद्रोह करने के लिए आह्वान नहीं किया है। वह सर्वथा पुरुष की दया ९ 
आश्रित है। पुरुष चाहे तो उसे स्वतंत्र कर सकता है और यदि नचा 
तो... ! पन्त ने नारी की शक्ति को नहीं पहचाना । वे उसे पुरानी सन 
_ जिक चहारदीवारी के भीतर ही आबद्ध देखने को भारतीय संस्कृति समझ 
हैं | इसी लिए “आधुनिका” के वास्तविक रूप को वे नहीं समभ सकेई। 
श्राधुनिक शिक्षिता नारी अपने अ्रघिकारों के लिए संघर्ष कर रही है । पेश 

५ परस्ती भी उसमें है परन्तु बही सब कुछ नहीं है | तलाक प्रथा का समई 
j सबसे अधिक नारियों ने ही किया था | सम्पत्ति में अधिकार पाने के हि 
उन्होंने जबर्दस्त आन्दोलन उठाया था । क्या पन्त की 'कुलबधू? ऐसा इ 

में सभर्थ हो सकती थी | नारी-स्वतंत्रता आज के युग की गम्भीर समस्या है 
इससे पन्त की तरह मुख नहीं मोड़ा जा सकता । 


> यो 


प्रदन १ १--“पंत को प्रेम भावना काल्पनिक है,” इस कथनं 
तकं पुरं मोमांसा कोजिए। 

उत्तर--सन्त काब्य में प्रेम भाबना प्रारम्भ से श्रन्त तक किसी न हिं, 
रूप में मिलती है | “वीणा” का कवि श्रभी प्रेम के वास्तविक रूप से श्रमी 
है । वहाँ बह प्रकृति के प्रेम में मुग्ध है । उसमें मानव-प्रेम का रूप ही श्रि | 
मिलता है, प्रणय का नहीं । वीणा? के रहस्यात्मक गीतों में धूमिल प्रणय | 
उद्गार अवश्य कहीं-कहीं मिल जाते हैं । 'पन्थि' तो एक प्रकार से प्रण | 
काव्य दी है | इसमें एक कथा है कि कवि नौका खेता हुआ सरोवर में £ 
जाता है और एक बालिका उसका उद्धार करती है। परिणाम स्वरूप 
प्रेम में आबड दो जाते हें परन्तु आगे चलकर कवि के सम्मुख ही उस बार्लि 





का ग्रन्थि-बन्धन किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है। और कवि का 
जीवन सदैव के लिए विषादमय हो उठता है । परन्तु कवि के इस विरह-वर्णन 
में भी विचार की ही प्रधानता है। अतः इसमें वह मार्मिकता नहीं जो पाठक 
को अभिभूत कर दे | इस रचना में पन्त की प्रेम-विषयक कुछ ्रविताए' 
| दृष्ठब्य हैं--- 
“यह्द श्रनोखी रीति है क्‍या प्रेम की, 
जो श्रपांगों से श्रधिक है देखता, 
दूर होकर श्रोर बढ़ता है, तथा 
वारि पीकर पूछता है घर सदा ! 
x x x 
कौन दोषी है! यही तो श्रन्याय है | 
वह मधुप बिंध कर तड़पता है, उधर 
दग्ध - चातक तरसता है,--विश्व का 
नियम है यह; रो अभागे हृदय ! रो |! 
पल्लव? में प्रेम-सम्बन्धी कई कवितायें हैं जेसे 'उच्छवास' सु? आदि । 
उच्छु वास’ में पुनः प्रेम की असफलता की कहानी है। सू? में कवि उसी 
की ब्याख्या करता है-- 
“आह, यह मेरा गीला गान ! 


चरणं चरण है आह, 
! कथा है कण कण करुण थाह ।' 
| ! 


के. उन. विभिन्न प्राकृतिक 
` कवि विरह में बैठा हुआ अपने प्रणय-काल 
दृश्यों का स्मरण करता है जो उसे सुख देते ये परन्तु अब स्थिति यह है कि 


पुनः उन्हीं दृश्यों को देखने पर 

“सहर उठता ङ्शगात 

ठहर नाते हैं पग अज्ञात |” 

में डूब कर सम्पूर्ण प्रकृति की भी . विरह में दंग्ध होता 







` वह अपने विरद 


हुआ देख रहा है-- 
“गगन के उर में भी हैं घाव, 
देखती ताराए भी राह; 
बंधा विद्युत - छुवि में जलवाह 
चन्द्र की चितवन में भी चाइ; 
दिखाते जड़ भी तो अपनाव 
अनिल भी भरता ठण्डी आह !”? 
ओर श्रन्त में कवि गहराई में डूब कर कह उठता है-- | 
“विधुर उर के मृढु भावों से 
तुम्हारा कर नित नव शङ्कार, | 
पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारि । | 
मूँद डुहरे दृग द्वार |! | 
पल्लव” के उपरान्त कवि विरह के ताप से मुक्त हो चुका है। इसि 
'यु जन में वह भावी पत्नी के प्रति' अपने मनोरम उद्गार प्रकट करने ला, 
है । इसमें कवि ने भावी पत्नी के सीन्दर्य-वर्ण न में अनेक अत्यन्त रसमयी ऋ 
नाये की हैं। “शेशव में अ कुरित होने वाले यौवन की छाया में अघा, 
अज्ञों?? पर कवि की इष्टि रुक-रुक कर पड़ती रही है । 'गुजन? तक ग्रातेश्र 
कवि के मन का विषाद छुंट जाता है | इसलिए वह अपनी प्रेमिका की म. 
मुस्कान और सुन्दर नेत्रो का स्मरण करते हुए अनेक सुन्दर कवितायें लिए 
है | बसन्त का सारा वैभव उसे अपनी प्रेयसि का प्रतिबिम्ब भासित होता | 
कवि प्रेयसि की प्रतीक्षा कर रहदा हे, सारी प्रकृति उसी की प्रतीक्षा में मा 
हैं श्रौर प्रकृति के विभिन्न अज्ञों उषा, संध्या, मुकुल, कोकिल आदि समी 
4 ्ाशा है कि तुम अवश्य ्ाओगी-- | 
५ > तुम ्राश्रोगी श्राशा में | 
अपलक हैं निशि के उड़ गण | 
अअओगी अभिलाषा से 
चंचल, चिर नव, जीवन क्षण |” 
इतनी बिराट प्रतीचा व्यर्थ नहीं जाती । श्रन्त में कबि का अपनी 
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पे एकान्त में साक्षात्कार हो जाता है श्रौर साक्षात्कार हो जाने पर कवि उससे 
कह उठता हे कि 
श्राज रहने दो यह शह - काज 
प्राण ! रहने दो यह ग्रह - काज |? 





क्योंकि 
“आज जाने कैसी वातास 
छोड़ती सोरभ-श्लथ उच्छवास; 
प्रिये लालस-सालस वातास, 
जगा रोओं में सौ अभिलाष !?? 
श्रोर इससे- “श्राज चंचल - चंचल मन - प्राण, 


| आज रे शिथिल-शिथिल तन-भार; 
ऐसे मादक वातावरण और अवसर पर- 
ञाज क्या, प्रिये सुहाती लाज १? 
यह कवि के प्रणय-निवेदन का स्वस्थ रूप है | उसमें कोमलता है, माधुयं 
है शरोर साथ ही मादकता का भी श्रत्यन्त साँध्कृतिक स्वरूप हैं । कवि केवल 
रस का संक्रेत करके रह जाता हैं; आगे नहीं बढ़ता। परन्दु “युगान्त की एक 
कविता में कवि और श्रागे बढ़कर आलिंगन, चुम्बन और श्रात्म-समपण तक 
| पहुँच जाता दै । मंजरित आम्रवन में नायिका से कवि की मेंट होती हैं । 
| नायिका के शशिमुख पर छुनती हुई ज्योसूना में वह उसकी सुखदुधा का पान 
कर रहा था । परन्तु उसे आगे बढ़ने का साहस नहीं हो रहा था | ्रन्त में 
प्रवनन नायिका की श्रोर सें ही होता है-- 
“तुमने श्रघरों पर घरे श्रघर; 
मैंने कोमल वपु भरा गोद, 
था आत्म समर्पण सरल मधुर 
मिल गए सहज मारुतामोद !” 
| परन्तु युगान्त’ के उपरान्त कवि “युगवाणी? श्रौर “ग्राम्या? में प्रेम के 
| लोक को त्यागकर मानव और समाज के चिन्तन म॑ ब्यस्त हो जाता है | फिर 


मी उन मादक तशो की स्ति उसका पीछा नहीं छोड़ती। प्राम्याः की 
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याद? शीर्षक रचना में उसे वे भूले से क्षण पुनः याद आते हैं और-- 
“नव श्रसाढ़ की संध्या में, मेघों के तम में कोमल, 
पीड़ित एकाकी शय्या पर, शत भावों से विहल; 
एक मधुरतम स्मृति पल भर विद्य त-सी जलकर उज्ज्वल 
याद्‌ दिलाती मुझे हृदय में रहती जो तुम निश्चल १? 
हम गत प्रृष्ठों में विवेचन करते हुए कह आये हैं. कि जीवन, समा 


. नारी आदि के प्रति पन्त का दृष्टिकोण काल्पनिक है । उन्होंने सोचा श्रि 


है, देखा कम । इसी से उनके निष्कर्ष ्रब्यावहारिक होते हैं । प्रेम और प्रण 
के क्षेत्र में भी उनकी यही स्थिति है। प्रारम्भ में वे प्रणय भीरु हैं । आगे झ 
कर प्रयत्न नायिका की ओर से प्रारम्भ होता है तब:कवि को सफलता मिल्ला! 
है । ग्राम्या’ में स्मृति के वे चण उसके हृदय को भाराक्रान्त बना देते? 
यह सब श्रवेज्ञानिक स्थितियाँ हैं । कवि के चिन्तन में एक उलभन है | 7 
कल्पना द्वारा ही पूर्णं सत्य को प्राप्त कर लेना चाहता हैं। प्रेम और प्रस. 
विषयक उसकी स्थापनाये' इसी कारण श्रान्त हैं । “स्बण्‌-किरण्‌? की “शरम 
ठित? कविता में प्रणय और नारी का और भी उलभ हुआ रूप सामने श्रा 
हैं | इसमें नायिका किसी दूसरे की पत्नी है | वह एक दिन. कवि से पूछुती| 
प्रणय कहाँ है ?? कवि उत्तर देता है- | 
“देह नहीं है परिधि प्रणय की । 
प्रणय दिव्य है, मुक्ति हृदय की;” | 
केवल दृदय की इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कवि उससे हि 
प्रेम चाहता है । उसकी देह के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है | इसि 

उसकी प्रेमिका सीधा सा फैसला कर देती है- | 
दुम हो स्वप्न लोक के वासी 
दमको केवल प्रेम चाहिए; 
प्रेम तुम्हें देती मैं अबला 

मुझको घर की चेम चाहिए । 

दय तुम्हें देती हूँ प्रियतमः | 
देह नहीं दे सकती | 


SERCO oi. 


MR ६%. 
जिसे देह दूँगी श्रब निश्चित; 
स्नेह नहीं दे सकती |? 
चलो; दोनों ही सन्तुष्ट हुए । पति को देह मिल गई श्रौर प्रेमी को हृदय | 
श्रब दोनों में संघर्ष की सम्भावना नहीं रही । प्रेम श्रौर कर्तब्य का कैसा 


| ग्रादर्शादी विभाजन है। और पन्त ने यह विभाजन उस समय किया था-- 
| सन्‌ १६४७ में--जब देश का विभाजन हुआ था र भारत की जनता 
| उसका विषम परिणाम भोग रही थी। ऐसे विषम वातावरण में भी कवि प्रेम 
' और कत्तव्य का विभाजन करने में ही व्यस्त रहा था । 


“स्वर्णं धूलि? में प्रणय-सम्बन्धी कई अत्यन्त भावना-प्रवण कोमल गीतों 
की रचना की गई है । परन्तु इन कविताओं में केवल स्मृति रह गई है | कवि 


 प्ौढ़ावस्था को प्राप्त होता जा रहा है। श्रब उसे श्रवकाश दै। देश ओर 
| समाज की समस्याओं को वह सांस्कृतिक स्तर पर सुलझाना चाहता है जिसमें 
| संघर्ष के स्थान पर संयम का ही प्राधान्य है। कवि कर्म से विरत होकर प्रेम 
| और प्रणय के उन विगत क्षणों को स्मृति द्वारा उभारता है । इस स्मृति में 
| मार्मिक ्रनुभूतियों का बड़ा ही मनोरम रूप अंकित हुआ है । एक उदाहरण 


| हष्टव्य है-- 
“बाँध दिए क्यों प्राण 
प्राणों से ! 
तुमने चिर श्रनजान 
प्राणों से ! 


गोपन रह न सकेगी 
अब यह मर्म कथा, 


प्राणो की न रुकेगी 
बढ़ती बिरह व्यथा | 
विवश, फूटते गान, 
प्राणों से ! 
बाँध दिए क्यों |? 
यहाँ वासना .तिरोदित दोगई दै । मन की स्थिति सूम होती चली गई है| 


क 





कुछ, कच्ता 
हे २ 
| 
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ह... हे नी - | 
कवि प्रेम की विभिन्न स्थितियों को पार करता हुश्रा उत्तरा” में उस क 
। श्रा जाता है जहाँ वासना छुनते-छुनते सूक्ष्म भावना का रूप ले लेती है ) 
| वीणा? और ग्रन्थि? से पारम्भ प्रणय के इस विकास सें कवि ने प्रेम ई 
| सूक्ष्मा तिसूक्ष्म व्त्तियों का बड़ा सूक्ष्म शङ्कन किया है | श्रब अन्त में प्रेयसि इ. 
। स्मृति भी नहीं रह गई, केवल विरह से उज्ज्वल बनी भावना रह गई है! 
| “परित्यक्ता वेदेही सी | 
अब हृदय कामना उठी निखर 

प्राणों की ममता, अश्रु, स्नात, 
कृश, शरद शुभ्र लगती सुन्दर ! 

सुख-दुल की लपटों में लिपटी 


| 
| 
| 
भू के ग्रंगारों पर पग धर, | 
| 
| 
|| 


rn 
s 


वह बढ़ती स्वप्नो के पथ पर | 


शत श्ग्नि-परीक्षायें देकर ! | 
अब प्रेमी मन वह नहीं रहा | 

भ्रूव प्रेम रह गया है केबल, | 
प्रेयसि स्मृति भी बह नहीं रही | 

भावना रह गई विरहोज्ज्वल ! | 
बाहर जो कुछ भी बदला हो 


मन का पट बदल गया भीतर !”? 


>> 


FR प्रन १२--सिद्ध कीजिए कि प्रगतिवादी पन्त को मानव | 
ग्रक्षय स्नेह रहा है। 

उत्तर--“बीणा' और ग्रन्थ? में पन्त प्रकृति, अध्यात्म और प्रणय रै 
गान गाने में विभोर रहे थे | “पल्लव? तक उनके लिए प्रकृति प्रधान ख॑ 
थी । गुजन? में आकर चिन्तन का प्राधान्य बढ़ा और पन्त मानव 
समाज के विषय में सोचने लगे | 'ुगान्त', 'बुगवाणी? और आम्या' † 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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प्राव को प्रधानता मिली, प्रकृति गोण हुई श्रौर कवि मानव-सम्बस्धी 'दार्श- 
निक विवेचन तथा मानव-सम्बन्धी भावनाओं की अभिव्यक्ति में व्यस्त रह्दा । 
इससे पूर्व 'उगोत्स्ना? ्रादि में भी कवि की मानव-जीवन-सम्बन्धी कल्पना का 
रूप ्रधिकाथिक स्पष्ट श्रौर व्यापक होता चला श्राया था | “गु जन? से पूर्व 


| प्रकृति प्रधान और मानव गौण था । वहाँ कवि को इतना श्रवकाश ही नहीं 
था कि प्रकृति की रम्य क्रोड़ को त्यागकर मानव की ओर दृष्टिपात भी कर 
| सके | परन्तु “गु जन? तक ग्राते-द्राते कवि के दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिः 
| बर्तन हो चुका था । श्रब मानव प्रधान और प्रकृति गौण बन चुकी थी। 


पहले वह मानव को प्रकृति के दृष्टिकोण से देखता था श्रब प्रकृति मानव 
से अपने सारे क्रिया-कलापों को सीखने लगी है | श्रब-- 
सीखा तुमसे फूलों ने 
मुख मन्द देख मुसक्राना, 
तारों ने सजल नयत हो 
करुणा किरणं बरसाना | 
सीखा हँसमुख लहरों ने 
भ्रापस में मिल खो जाना, 
श्रलि ने जीवन का मधु पी, 
मृदु राग प्रणय के गाना |” 
श्रेष्ठ अनुभव किया तो उसके सम्मुख 


जब कवि ने मानव को प्रकृति से 
ने लगा और उसने मुक्तः 


उसे प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य निःसार प्रतीत हो 
हृदय से घोषणा की कि-- 
“मुन्दर ह विहग, सुमन घुने 
; मानव ! दुम सबसे सुन्दरतम । 
' निर्धित सब की तिल-सुषमा से 
ठुम निखिल ,सष्टि में चिर निरुपम । 
ज्वाला से वेष्ठित वन, 


यौवन नद 
मृदु त्च, से प्ररोह श्रज्ञ । 








| 
| 
ht 
° 


किया कि सृष्टि अबाध प्रगति पथ पर बढ़ रही है और यह प्रगति उसे माक ॥ 
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न्योछावर जिन पर निखिल, प्रकृति, 

छाया प्रकाश के रूप रंग |” 
मानव में सम्पूर्ण स्वरगिक विभूतियाँ ह-सह्वदयता, त्याग, सह्दानुभूति। 
आओऔर इससे भी बढ़कर-- 

“प्रभु का श्रनन्त बरदान तुम्हें, 
उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव | 

क्या कमी तुम्हें है त्रिभुवन में 
यदि बने रह सको तुम मानव !” 


मानव? का यह महत्व कवि की समभ में तब श्राया जब उसने यह श्नु 


RE 











|! 


जीवन के विकास में मिली । इस विकास-क्रम को देखकर उसे मानब ब्र 
बुलना में प्रकृति का सम्पूर्ण सौन्दर्य तुच्छु प्रतीत होने लगा-- 


“जग-विकास क्रम में सुन्दरता सबकी हुई पराजित, 
तितली, पक्षी, पुष्प, वर्ग इसके प्रमाण हैं जीवित। 
हृदय नहीं इस सुन्दरता के भावोन्मेष न मन में, 
अज्जों का उल्लास न चिर रहता है, कुम्हलाता चण में 
हुआ सृष्टि में बुद्ध-दृदय जीवों का तभी पदार्पण, 
जड़ सुन्दरता को निसर्ग कर सका न आत्म-समर्पण | 
मानव उर में भर ममत्व जीवों के जीवन के प्रति 
चिर विकास प्रिय प्रकृति देखती तब से मानव परिण॒ति ।? 


| 
| 


दर्यं भावना को 
बद्ल डाला । निराशा का प्रतीक सौन्दर्यशाली होते हुए मी उसे गहि 


प्रतीत होने लगा । ताज? को देखकर उसके सम्प्र उसकी निस्सारता सारा 
दो उठी-- 
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“हाय ! मृत्यु का ऐसा अमर, अपार्थिव पूजन ! 
जब विश्रणण, निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन! 
मानव ऐसी भी विरक्त क्या जीवन के प्रति ! 


~ 


आत्मा का अपमान; प्रोत श्रौ? छाया से रति |?” 

यह कविता पन्त ने 'ग्राम्या? काल में लिखी थी, यदि पन्त “वीणा? या 
पहलव' काल में “ताज? पर कविता लिखते तो सम्भवतः उनका कोमल, 
कल्पनाशील, भावुक हृदय सौन्दर्य के ऐसे श्रदुलनीय चित्र अ्रद्धित करता जो 
हिन्दी की स्थायी निधि बन सकते थे | परन्तु कवि अपने उस काल के 
चित्रणों की निस्सारता को अनुभव कर चुका था। 'वीणा' में जिसे सुन्दर 
नारी का आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सका था और कवि कह 
उठा था-- 


~ 





“छोड़ द्रमों की मृदु छाया 

तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल जाल में कैसे उलभा दूँ लोचन ६ 
भूल श्रभी से इस जग को ।” 
श्रागे चलकर वह मानव-जीवन की समस्याओं से इतना श्रभिभूत दो उठा 

कि उसे प्रकृति की ओर आँख उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं रही-- 
“कहाँ मनुज को अवसर देखे रम्य प्रकृति मुख |? 

कवि मानव के विकास के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए पहले उसने 
मानव की श्रसंगतियों और विषमताश्रों को समझ कर उसे रूढ़ियों के बन्धनों 
से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया । इसीलिये पन्त ने सबसे पहले दाङ़-मॉँस 
के यथार्थ मानव की स्वाभाविक-प्रणय-भावना को समादृत बनाने के लिए 
इन्द्रिय-सुख का समर्थन किया । प्रगति का श्र्थ ही मानव-सुलल की श्रभिवृद्धि 


है । इसलिए उन्होंने कहा- 
८प्रॉस-मुक्ति है भाव-मुकति, श्री 
मांस-मुक्ति ही लोक-मुक्ति, भवः 
परन्तु इनकी यह ऐक शरीरःपूजा 


१ माब मुक्ति जीवन उल्लास, 
जीबन का जो चरम विकास |? 


विलास से परे दै।- 





नि 





_ देखकर “जन मानव गौरव पर विस्मित” हो उठे हैं । औ 
लि । और 
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-जीवन की क्षण-धूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, 
रक्त मांस की इच्छायें जन की हों पूरित। 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें,--मानव ईश्वर ! 
ओर कौन सा स्वर्ग चाहिए. तुझे घरा पर १११ । 
इस “धरा? को ही स्वर्ग बनाने के लिये वाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रह 
के सुधारों की आवश्यकता है । जाति-मेद, वर्णभेद, भाषा-मेद, धनी-निर्धन ब. 
भेद आदि मानव की प्रगति में बाधक हैं | इसलिए मानव को इन्हें पहचा| 
कर तथा इनके दन्द्वत्मिक स्वरूप को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिये । युग। 
वाणी की 'खोज' नामक कविता में कवि इसी बात को कहता है-- 
आज मनुज को खोज. निकालो ! | 
जाति वर्ण संस्कृति समाज से | 

मूल व्यक्ति को फिर से चालो ।। 

देश राष्ट्र के विविध भेद हर 
धर्म नीतियों में समत्व भर, 
रूढ़ि रीति गत विश्वासो की 
श्रन्थ यवनिका आज उठा लो !'? 
ऐसा हो जाने पर ही इस धरा पर स्वर्ग की रचना सम्भव हो सकेगी। 
ओर इस स्वर्ग की सचना तभी हो सकेगी जब मानव समुदाय के रूप में श्र 
बढ़ेगा । पन्त इस दिशा में ्राशावादी हैं । उन्हें धोबियों और कहारों में | 


~ 


उल्लास की सामूदिक भावना दिलाई पड़ी है | वे 'कहारों के रुद्र नृत्य” बो| 
इसे देखकर उप 


| 
|| 
| 


| 
| 








मन में उज्ज्वल भविष्य की आशा बँघ जाती है. 
“वाद्यो के उन्मत्त घोष से गायन स्वर से कम्पित 

जन इच्छा का गाढ़ 'चित्र कर हुद्य-पटल पर अंकित 

खोल गए सार नया तुम मेरे मन में, क्षण र 
जन-संस्कृति को तिग्म स्फीत सौन्दर्य स्वपन दिखलाकर | 
युग-्युग के सत्याभार्सो से पीड़ित मन || 
` जन मानव गौरव पर विस्मित : मैं भावी चिन्तन पर |” 





RS ~ 


| 
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इसके उपरान्त पन्त घोर भौतिकवादी बन कर मनुजोचित साधनों की 
ग्राबश्यकता पर बल देते हैं । 'ग्राम्या? ्रादि में वे आत्मा को श्रधिक महत्व 
नहीं देते; एक प्रकार से उसकी अ्रवहेलना भी करते हैं। दो लड़के” कविता 
| में वे घूरे पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ चुनने वाले नटों के दो लड़कों को 
। देखकर कहते हें 
“अ्रध्थि-माँस के इन जीवों का ही यह जग घर, 
आत्मा का ग्रधिवास न यह--वह सूकम श्रनश्वर ! 
न्योछावर है आत्मा नश्वर रक्त-माँत पर, 
जग का श्रधिकारी है वह, जो है दुर्बलतर । 
बह्लि, बाढ़, उल्का, झा की भीषण भू पर, 
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर ! 
; निष्ठर है जड़ प्रकृति, सहज मंयुर जीवित जन, 
मानव को चाहिए यहाँ मनुजोचित साधन ।? 

और इसके लिए उसे चाँटी के समान सामाजिक, श्रमजीवी रौर सुनाग- 
रिक बनना पड़ेगा | परन्तु वह तो--निद्रा, भय, मैधुनाहार” पशु लिप्साओं 
में पड़ा हुआ है। वह जड़ है | इसलिए इससे उद्धार पाने के लिए-- 
“मानव को आदर्श चाहिए, 
संस्कृति, आत्मोत्तष॑ चाहिए; 
वाह्य विधान उसे हैं बन्धन 
यदि न साम्य उनमें ग्रन्तरत—?” 





| क्योंकि : = 
“पूर्ण तन्त्र मानव, वह ईश्वर, 
मानव का विधि उसके भीतर !? 
परन्तु मानत्र को ईश्वर मानने वाले कवि की हृष्टि मानव को 
मारत के गाँवों में बसे हुए मानव को-वास्तविक़् स्थिति की ओर जाती है 
` तो वह च.ब्ध एवं दुखी हो उठता है 
“यह तो मानब लोक नहीं रे, यह हे नरक अपरिचित, 
यह भारत का प्राम, सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित। | 
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भाड़ फूस के विवर,-यही क्या जीवन शिल्पी के घर १ | 
कीड़े से रेगते कोन ये ! बुद्धि प्राण नारी नर ! | 
अ्रकथनीय चद्रता, विवशता भरी यहाँ के जग में, | 
5: | 

| 

| 

| 





गह गह में है कलह, खेत में कलह, कलह है जग में ।” 
गाँव की प्रकृति उन्मुक्त है, सुन्दर है, प्रफुल्लित है-- | 
“प्रकृति धाम यह, तृण तृण कण कण जहाँ प्रफु,ल्लित जीवित 
परन्ठु-- “यहाँ अकेला मानव ही रे चिर विषर्ण जीबन्मृत |, 
कहारों के रुद्र रसय? में, धोवियों के नृत्य में जिसने सामूहिक उल्ला 
के दर्शन किए थे वही कवि भारतीय ग्रामां को देखकर ₹> परहन विषाद ; 
कैसे भर उठा, यह देखकर आश्चर्य होता है | परन्तु विचारों की ऐसी र्ति 
रता पन्त के लिए कोई नई चीज नहीं है | गाँवों को “परिचित नरक! ब 
वाले पन्त को एक दूसरी कविता में 'मनुष्यत्व के मूलतल्व? इन्हीं गाँवों में हु 
चित दिखाई देने लगे हैँ-- | 
“मनुष्यत्व के मूलतत्र ग्रामों ही में अन्तहित; | 
उपादान भावी सस्कृति के भरे यहाँ हैं अविक्ृत । 
शिक्षा के सत्यामासों से ग्राम नहीं हैं पीड़ित; 
जीवन के संस्कार अ्रविद्या तम में जन के रक्षित |” 
रथात्‌ शिचा दानिकारक है, वह पूर्ण सत्य से साक्षात्कार नही ह. 
देती, इस अ्रविद्या-तम में ही जीवन के संस्कार रचित हें। मानव 
अभिलाषी पन्त का जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण है | फिर जब उनकी रां, 
चना की जाती है तो उनके कूठे प्रशंसक चिल्ला उठते हैं कि पन्त को रग, 
वाद से विरत करने का शरेय ऐसी आलोचनां को ही है। परन्तु वाला 
कता यह है कि पन्त प्रगतिवाद को त्याग कर जो अध्यात्मवादी या श्रा, 


बादी बन गए उसका मूल कारण यह था कि पन्त कभी भी शद्ध 
नहीं बन सके थे । वे अध्यात्म और माद क 








नको कल्पना कभी भी म 
¢. 
वादी नहीं रही। उनका “मानब? पुराने चितन्यवाद? के प्रभाव से कमी 





नहीं हो पाया है | इसी कारण उनके दृष्टिकोण में ऐसा अ्रसंगत विरोध 
| मिलता है । इसे समझने के लिए हमें विस्तार से विवेचन करना पड़ेगा । 
'युगवाणी? में उन्होंने जन-समाज की प्रगति का यह कारण बताया था-- 
“मानवता का रक्त-माँस जग-जीवन से. चिर श्रोत प्रोत”? 
यह जग-जीवन’ क्या है १ उनका 'जीव-चेतन्यवाद्‌? क्या है, इसका उत्तर 
उनकी 'खिड्की? ( ग्राम्या ) नामक कविता में मिल जाता है, देखिए-- 
“लनुद्र ्रात्म पर भून, भूत सब हुए समन्वित 
तृण तरु से तारालि-सत्य है एक श्रलंडित 
| मानव ही क्यों इस श्रसीम समता से बंचित १?? 
और “पल्लविनी? संग्रह की “सौरमंडल? कविता में यही “जग-जीवन? 
| 'चिन्मय प्रकाश? बन जाता है— 
"चिन्मय प्रकाश से विश्व उदय, चिन्मय प्रकाश में विकसित, लय ! 
! जड़ चेतन, चेतन जड़ बन बन रचते चिर सुजन, प्रलय अभिनय ।? 
| 'जग-जीवन' को “चिन्मय प्रकाश? मान लेने के कारण ही उन्हें सम्पूर्ण 
| जग भौतिकवाद के मोह में ग्रस्त दिखाई देने लगता है । मार्क्सवाद श्रथवा 
| मौतिकवाद उनके मानव का अन्तिम लक्ष्य नहीं बन पाता । उसे तो वे उस 
स्वर्ग? को प्राप्त करने का एक सोपान मानते हें 
“भूतवाद उस स्वर्ग के लिए है केवल सोपान ! 
जहाँ आत्म दर्शन अ्रनादि से समासीन, श्रम्लान |?” 
पन्त का यह “जीव-चेतन्यवाद्‌? या “चिन्मय प्रकाश? उसी प्राचीन 'ब्रह्म- 
| दर्शन! का नया बाना धारण करके आया है। यह आधुनिक चेतन्यवादी 
| ( अआइडियलिस्ट ) स्कूल का संस्कृत रूप है। इसी कारण वे माक्सवादी 
' घस्तुवाद्‌ के विरोधी बन गए । उनका यह “चेतन्यवादी? सिद्धान्त इतना प्रबल 
| है कि वे यन्त्रों को भी उसकी परिधि में लपेट कर चेतन्य बना देते हैं-- 
“जड़ नहीं यन्त्र : वे भाव रूप : संस्कृति द्योतक 
पए + + 
दार्शनिक सत्य यह नहीं,--यन्त्र जड़, मानव कृत 
वे हैं अमूर्त : जीवन-विकास की कृति निश्चित ।?? 
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इसे कहते हैं कवि-कर्म, कवि-कल्पना । यन्त्र चेतन हैं, इससे सुःदर बह 
ओर क्या हो सकेगी । समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिणाम इसीहि 
घातक होता है कि वह सत्य के मूल रूप को नहीं देख पाता । | 
पन्त संस्कृति के उत्कट उपासक हें । उनकी यह संस्कृति “चि 
प्रकाश? द्वारा ही निमित होगी | राजनीति, ्र्थ साम्य के प्रश्‍न इसी काइ. 
इस सांस्कृतिक समस्या के सग्सुख गौण हो जाते हैं। श्राज जग के स 
इनका प्रश्न इतना महत्वपूर्णं नहीं है जितना कि ब्द्दत्‌ सांस्कृतिक सम 
का है-- 






“राजनीति का प्रश्‍न नहीं रे श्राज जगत के सम्मुल् । 
अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानब जीवन के दुख ।?? 
( मानव-जीवन का दुख तो अरविन्दवाद ही मिटा सकता है ! ) क्यों 
“राज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित 
खंड मनुजता को युग-युग की होना है नव-निर्मित |” 
मार्क्सवाद और ग्रध्यात्मवाद का समन्वय कर दीजिए, इस खंड-मतुझ 
का नव-निर्माण होने में फिर कोई भी संशय नहीं रह जायेगा | श्राज बीम 
विश्वब्यापी श्रशान्ति व्यर्थं है-- 


£~ 


व्यर्थ आज राष्ट्रों का विग्रह औ तोपों का गर्जन 

रोक न सकते जीबन की गति शत विनाश आयोजन ।?” 

यदि भारत मद्दाकवि के इस उपदेश को स्वीकार कर ले तो की! 

समस्या आसानी से सुलक जायेगी । पाकिस्तान की डछल-कूद व्यर्थ 

जायेगी क्योंकि | 
“नब प्रकाश में तमस युगों का होगा स्वयं निमण्जित 
प्रतिक्रियाये बिगत गुणों की होंगी शनेः पराजित | 9) 

भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्धार चाहने वालों को पन्त की संस्कृति * 

प्रश्न! ( ग्राम्या ) कविता का अवश्य पारायण करना चाहिए । इस सि 

को मान लेने से मानव को फिर उद्योग अथवा संघर्ष करने की गावर 

नहीं रइ जायेगी । क 


परन्तु € =: 
नु उपयु क्त कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि पन्त मार्कस 
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के कदर विरोधी हैं। उन्होंने स्तयं स्वीकार किया है कि वे मार्क्सवाद से प्रभा- 

वित हैं परन्तु अपने रूप में--“मेरे प्राण सौन्दर्यवादी हैं, और मेरा सौन्दर्य 

लोकप्राण दै, इसीलिए मैं कम्युनिज्म से प्रभावित हूँ ।” परन्तु अपने शुद्ध 

सौन्दर्णवादी दृष्टिकोण के कारण वे मार्क्सवाद के उस द्वन्द्वात्मक दर्शन को 

ग्रहण नहीं कर सके हैं जिसमें संघर्ष पर श्राधारित निर्माण ही प्रमुख है। 

इसलिए पन्त का मानव इस “भू? पर स्वर्ग का निर्माण करने की श्राकांक्षा 
रखता हुआ भी तुरन्त चिन्मय प्रकाश’ की खोज में ऊपर उड़ जाता है श्रोर 
फिर वहाँ से देखने पर यह “भू' उसे नरंक तुल्य प्रतीत दोने लगती है । 


>= 


प्रन-१२--"काव्य तथा गद्य में विरोध नहीं है, विरोध है 
काव्य तथा पद्य में-”” इस कशन की समीक्षा कीजिए घौर इसे हृष्टि 
में रख कर पन्त के ऐतिहासिक भौतिकवाद प्रभावित काव्य को 
समालोचना कीजिए , 

उत्तर--काथ्य तथा गद्य में विरोध नहीं दै, विरोध है काव्य तथा 
पद्य में”--इस प्रश्न का विवेचन करने के लिए पहले हमें काव्य के स्वरूप 
का विवेचन करना पड़ेगा । संस्करण में “काव्य? शब्द से प्रायः गद्य, पद्य और 
चम्पू का बोध होता दे | एक दृष्टि से यद्द काब्य का पूर्ण और व्यापक्र स्वरूप _ 
कहा जा सकता है | साहित्यिके श्रभिव्यक्ति के लिए. कभी गद्य का माध्यम 
ग्रहण किया जाता है, कभी पद्म की प्रणाली अ्रपनाई जाती है तथा कभी गयः 
पद्य के सम्मिश्रण द्वारा इस कार्य को सम्पन्न किया जाता है | इतिहास, जीवन- 
चरित, धार्मिक, राजनीतिक श्रादि विषयों से सम्बन्धित ग्रन्थों को काव्य के 
न्तर्गत नहीं माना जाता । कल्पना, भावना, रस, श्रलंकार, व्यक्तित्व, सुन्दर 
तथा रमणीय श्रर्थ काव्य के लिए अत्यन्त श्रावश्यक माने गए हैं। इसी 
ब्रिशिष्टता को लक्ष्य कर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस? के 
प्रारभ में द्वी “भावभेद्‌ रसमेद श्रपारा? कह कर कान्य के वास्तविक स्वरूप की 
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शरोर इ'गित किया था । बाबू श्यामसुन्द्रदास काव्य के उपकरणों में सौद 
रमणीय श्रर्थ, ग्रलंकार श्रौर रस तथा भाषा को ग्रावश्यक मानते हैं । श्रा! 
शुक्ल के शब्दों में--'कविता ही मनुष्य के हृदय को स्ार्थ-सम्बन्धों | 
संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोकसामान्य भावभूमि पर ले जाती है च| 
जगत की नाना गतियों के मामिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध ऋ। 
भूतियों का संचार होता है | इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ | 
के लिए. अपना पता नहीं रहता ।” यहाँ शुक्ल जी ने काञ्य को | 
श्रोर उसके स्वरूप का परिचय देते हुए इस सत्य को ध्वनित किया है 
काव्य में भाव एवं रस का होना श्रत्यावड्यक है । | 
आलोचकोा का आपस में सहमत होना अ्रसम्भव सा ही है। श्रालोत 
सभी प्रकार के होते हँ--कुछ उलके हुए, कुछ सुले हुए । कोई श्रालोक 
्रर्ष-वाक्यों की पूर्णतः अवहेलना कर केवल अपने ही मत को सर्वो 
मानते हैं, कुछ परम्परा से होते ्राये हुए विवेचन को हृष्टि में रखकर, युग 
हुरूप उसमें परिवर्तन और संशोधन कर अपने मत की स्थापना करते ह 
इसलिये विभिन्न आलोचकों की झव्य-विषयक घारणायें भी भिन्न रही: 
श्राजकल कुछ ऐसे भी ्रालोचक हैं जो पद्म में प्रगट किए गए शुष्क 
नीरस से नोरस बुद्धिग्राह्म सिद्धान्त को काव्य मानते हैं और शेष समी प्रबा 
की साहित्यिक श्रभिव्यक्तियों को काव्य स्वीकार करने से इन्कार कर देते | 
प्रयोगवाद और पन्त के स्वर्ण-काव्य? की प्रशंसा करने वाले लोचक 
दी हैं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो सभी प्रकार की योग्य-अ्रयोग्य बा 
को काव्य-वस्तु कह कर पद्म के गोदाम में भेर देने की करन लात | 
परन्तु शुक्ल जी पय में प्रगट की गई नीरस वस्तु को काव्य न मानकर 
कहते हैं । उन्होंने काव्य और सूक्ति का अन्तर बताते हुए लिखा है-?' आँ' 
हृदय में कोई भाव जागरित कर दे, वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल ॐ 
के दज्ञ के शरचूठेपन, रचना-वैवित््य, चमत्कार, See 
बिचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सूक्ति ।” शुक्ल जी RR 
नहीं मानते । वर्तमान प्रयोगवादी कबिता को देखकर तो ई उनके 
एवं क्रोध की कल्पना करना भी कठिन होता । हि 
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शुक्ल जी काब्य की स्थिति तो उस गद्य में भी मानते हैं जिसमें भाव 
श्रौर रस का समावेश हो जेसे गद्य-काव्य । व्याकरण के नियमानुसार, 
` पिंगल के सिद्धान्तों के आधार पर छुन्दोबद्ध रचना को पद्य कहा जाता है 
| एरन्हु भाव और रस से हीन पद्य काब्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार 
| यह स्पष्ट दो जाता है कि काव्य और गद्य में कोई विरोध नहीं, विरोध है 
काब्य श्रौर पद्म में । भाव ग्रीरं रस से हींन पद्य को काब्य नहीं स्त्रीकार किया 
जा सकता भले ही उसमें पिंगल-शास्त्र के सिद्धान्तो का पूर्णं परिपालन 
किया गया हो | 
प्रगतिवादी काब्य के प्रारम्भिक रूप को देखकर कुछ श्रोलोचकों ने यह 
कहा था कि इसे काब्य नहीं माना जा सक्ता | यह गद्य की तरह नोटिस 
श्रौर सिद्धान्तों के प्रचार का साधन है। परन्तु पन्त भी काफी समय तक 
प्रगतिवादी रह चुके हैं | जब हम पन्त के प्रगतिवादी काब्य अर्थात्‌ ऐतिहा- 
सिक भौतिकवाद से प्रभावित काब्य को देखते हैं तो श्रालोचकों की उक्त 
धारणा भ्रान्त प्रतीत होती है | कवि पन्त प्रारम्भ से ही कल्पना-लोक के 
सौन्दर्य में कोमल-कान्त-पदावली के सहारे विचरण करते रहे हैं । संसार की 
विभीषिका ने उन्हें सदैव त्रस्त रखा है। इसीलिए उन्होंने लिखा था 
“वहीं कहीं जी करता मैं जाकर छिप जाऊे 
मानव जग के क्रन्दन से छुटकारा पाऊं, 
प्रकृति नीड़ में ब्योम खगों के गाने गाऊं 
अपने चिर स्नेह्वातुर उर की ब्यथा भुलाऊँ ।? 
परन्तु पन्त को संसार की विभीषिका श्रपने पास खींच दी लाई । युग के 
जन-मानस का कलाकार कब तक युग की उपेक्षा कर सकता था। इसीलिए 
पन्त ने “छायावाद के दिशाहीन शूल्य सूक्ष्म श्राकाश में ही श्रति काल्पनिक 
उड़ान भरने वाली कल्पना” को 'एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती” प्रदान 
की | मधुर कल्पना के सुन्दर लोक में विचरण करने वाले इस कलाकार को 


छायावाद से श्रि हुई और उसने श्रपने गगन ताकने वाले कवि से कहा-- 
“ताक रहे हो गगन १ मृत्यु नीलिमा गददन | 
निस्पन्द, झ्य, निर्जन, निम्न ! 





१०८ 


देखो भू को, स्वगिक भू को ! 
णान पुणय सूः ` को ।” 
इस नवीन परिवर्तन के कारण कवि अपने काव्य को श्रलंकृत करने ब 
मोह संवरण कर गद्य की अपेक्षाकृत नीरस एवं शुष्क धरती पर उतर श्राया | 
“यगवाणी” को कवि ने इसी कारण गीत गद्य के रूप में लिखा--यह झु 
गद्य का मानकर । पन्त का यह नवीन काब्य, जिसका प्रारम्भ 'युगान्त? ऐ 
माना जाता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रभावित है। अपने इस 
ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है- 
“यंत्रयुग के दर्शन को इम ऐतिहासिक मौतिकवाद कहते हैं जो उन्नी सीं स| 
के संकीर्ण भौतिकवाद से पृथक है । नवीन भौतिकवाद दर्शन श्रौर विज्ञान व 
मानव सभ्यता के ्रन्तर्वाह्य विकास का, ऐतिहासिक समन्वय है । 
“दर्शन युग का अन्त, अन्त बिज्ञार्नो का संघर्षण, 
अब दर्शन विज्ञान सत्य करता नब्य निरूपण |” 
बह मनुष्य के सामाजिक जीवन विकास के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिको 
है । इसके श्रनुसार-- 
“सामाजिक सम्बन्ध बने नव ग्रर्थ-भित्ति पर नूतन, 
नव विचार, नव रीति नीति, नब नियम, भाव, नब दर्शन ।” 
मानवता जिस प्रकार क्रमश: प्रगति करती हुई ्राज अति भौतिक बा 
जा रही है कवि उसका समर्थन करता है । वह प्राचीनता का विरोध कर 
नता का श्राह्नान करता है। 'युगान्त' में एक नवीन क्षेत्र में प्रवेश कर 4 
एक नवीन युग लाने के लिए व्याकुल है। श्रब उसकी चिन्ता का ए 
विषय यहद है कि मानव का खोया सुख उसे फिर मिलना चाहिए | य 
बाणी? तक पहुँचते-पहुँचते उसे श्रपनी आकांक्षा का एक आधार मिल बा 
है ओर वह श्राधार है माक्संवाद का | इसी कारण 
में इस नवीन परिवर्तन की छाप्र अधिक गहरी है । उसने “युगान्त? में तो १ 
विश्वास प्रकट किया था कि मानव-सम्यता का पिछला युग श्रब. समाप्त हो! 
को हे रर नवीन दुग का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी है। परिणाम सई 
युगवाणी को रचना हुई । कचि ने 'युगवाणी? में मध्ययुग की संकी 


| 










'युगबाणी? और ग्रामी 
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मैतिकता का घोर खंडन कर जनता को नवीन जागरण का सन्देश यह कहते 
हुए दिया कि हमें अपने जीवन का, अपनी सांस्कृतिक चेतना का मध्यथुग की 


विभूतियों से छुड़ाकर पुनरुद्धार करना है| मध्ययुग की सामन्तीय संस्क्ृति के 
| श्रत्ध-विश्वार्सो रौर रूढ़ियों से मुक्त होना है ; इस प्रकार इस नवीन काव्य- 
धारा में ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्तों का समर्थन कर पन्त प्रगतिवादी 


¢ 


| बन गए तथा कुछ लोग उन्हें माक्सग्राद का कद्र समर्थक भी कहने लगे । 


प्रगतिवाद्‌ में बौद्धिक चिन्तन का प्राधान्य है--विशेषकर पन्त जैसे 


कलाकारों के लिए जो जन-जीवन को केवल बौद्धिक सहानुभूति देने में ही 


सफल हो सके हैं | इसका कारण यह है कि इस त्रत्त, दलित एवं संघर्षपूर्ण 
जीवन से उनका परिचय केवल बौद्धिक रहा है--सुना सुनाया, व्यावहारिक 
नहीं । श्रष्यमन और चिन्तन के द्वारा उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसी के 
अनुसार उनकी कल्पना ने कार्य किया है। इस नवीन परिवर्तन के साथ 
उनकी रंगीन कला भी ्रपना प्राचीन काल्पनिक बाना त्यागकर नत्रीन 
भावनाओं के ग्रनुरूप अधिक ठोस और यथार्थ बन गई हे | इस सम्बन्ध में 
पन्त के अपने विचार दृष्टव्य हैं । उन्होंने लिखा है कि 

“प्राचीन विचार और जीर्ण आदर्शं समय के प्रवाह में अपनी उपयो- 
गिता के साथ अपना संगीत सौन्दर्यं भी खो बेठते हैं, उन्हें सजाने की जरूरत 
पड़ती है । नवीन श्रादशं और विचार अपनी ही उपयोगिता के कारण 
संगीतमय और अलंकृत होते हैं, उन्हें सजाने की जरूरत नहीं होती | इस- 
लिए कवि की वाणी का कर्तव्य केवल इतना रह जाता है 
“तुम वहन कर सको जन मन से मेरे विचार 

बाश्णी मेरी चाहिए तुम्हें क्या भ्रलंकार |? 

“<सुक्राम्ति युग की वाणी के विचार ही उसके श्रलंकार हैं । जिन विचारों 
की उपयोगिता नष्ट हो गई है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खिसक गई दै, 
तो पथराए हुए मुत विचार भाषा को बेमिल बनाते हैं। इस कारण इस 
नवीन काव्य की भाषा अपने नवीन ग्रादशाँ के प्राणस्व से रसमयी होगी, 
नवीन विचारों के ऐश्वर्य से श्रलंङत श्रौर जीवन के प्रति नवीन श्रनुराग की 


ष्टि से सौन्दर्यमय्री होगी ।” यह पन्त के अपने इस प्रगतिवादी काव्य के 
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प्रति ्राशाप्रद विचार हैं । 
इस नवीन इष्टिकोण के साथ-साथ पन्त की कला में ग्राशातीत परिव 

तन श्राया | जब विचार के उपकरण बदल गए तो अभिव्यंजना के उपकरणों 
में परिवर्तन आना अनिवार्य था । सबसे पहले कला के दृष्टिकोण में नवीनता 
श्राई । “ललित कला कुत्सित कुरूप जग का जो रूप करे निर्माण”, श्रत 
दृष्टिकोण में यथार्थ दर्शन की भावना श्राई। उपकरणों की लघुता श्रौ 
महत्ता का काल्पनिक अन्तर मिट गया | “धूलि, सुरभि मधु रस, दिमकण' 
को छोड़कर ग्राम्या’ म कवि-- 

“सगरेट के खाली डिब्वे पन्‍नी चमकीली, 

फीतों के इकडे, तस्वीरें नीली पीली ।” 
को ओर श्राककष्ट हुआ । काव्य के उपकरणों के समान भाषा में भी 
परिवर्तन हुआ । “शब्द्‌ काव्योपयुक्त नहीं हँ” यह विचार आज रूढ़िवादी 
माना जाने लगा है । प्रगतिवादी काव्य में भाषा और टेकनीक का सीधा- 
सच्चापन ही मुख्य है, माधुय-ओज आदि का उसके लिए विशेष महत्त 
नहीं है। 

“युगान्त? से पूर्व पन्त के कवि ने जिस रम्य पथ का अनुसरण किया था 
बह “पराग से श्राकीणं' था, इसलिए उनकी कविता को “लघु लघु चरणा? से 
चलते देख पाठक को सुख होता था । 'युगवाणी में श्राकर उन्होंने जन 
जीवन का बीहड़ मार्ग पकड़ा जिसमें नेक झाड्-भंखाड़ श्रौर खाई-लड ह। 
श्रस्ठु उस पर चलने के लिए लम्बे डो की आवश्यकता हुईं । इसमें सुन्दर 
की श्रपेक्ता यथार्थ की उपासना साकार हुई । संक्षेप में पन्त ने 'युगबाण' 
शरीर राम्या? में छाया जग के सौन्दर्य को छोड़कर यथार्थ की कुरूप काया 
को अपनाया | फलतः कोमलता का स्थान कठोरता ने ले लिया और श्ररुप 
का रूप ने । इन्द्र धनुष, बित, ज्योस्ना, ऊषा, संध्या आदि के स्थान १९ 
पीले पत्ते, इटी टनी, छिलके, कंकड़, पल्थर, कूड़ा-करकट का वर्णन होने 
लगा । बौद्धिक प्रधानता के कारण कला का रूप मन्द पड़ गया । कचि कलां 
की उपासना भूल कर मानव की उपासना में रत हो गया । छुन्द, श्रलंकार 
भाषा सवत्र एक परिवर्तन दिखाई पड़ा जिसमें केवल विचार थे और उदी 
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विचारों के अनुसार भाषा, छन्द श्रौर अलंकार साधारण थे | 

पन्त मूलतः कलाकार हैं । पलव ग्रादि में उनकी यथार्थ कला के 
दर्शन हुए ये | इस प्रगतिवादी नवीन काव्य में आकर वह परिस्थितियों के 
प्रवाह में पड़कर अपनी उस पूर्व स्वाभाविक गति को खो बेठे और एक ऐसे 
मार्ग पर चले जो उनके स्वभाव एवं कोमल प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल था। 
परिणामस्वरूप वह अ्रधिक काल तक उस कृत्रिम वातावरण में न रह सके 
श्रीर आगे चलकर “स्वर्णुका५' में पुनः अपने प्रकृत मार्ग पर लौट आए । 

उपयोगिता की दृष्टि से “युगान्त', “युगवाणी? और “ग्राम्या” में कवि 
सफल हुआ है या ग्रसफल --यहयँ यहद हमारे विवेचन का विषय नहीं है । 
'युगवाणी? के मुखद्ूष्ठ पर लिखे हुए दो शब्द “गीत गद्य? हमें श्राक्ृष्ट 
करते हैं । वे स्पष्ट कहते हैं कि यह युग गद्य का दै । अब जीवन में कविता 
का स्थान नहीं र्दा । ऐसी स्थिति में 'युगवाणी? का माध्यम कविता न रहकर 
केवल गीत गद्य ही रह जाना चाहिए । तो साहित्य के विद्यार्थी को लिए 
काब्य की दृष्टि से युगवाणी” औसी कृतियों का क्या मूल्य रद जाता है । हम 
पहले कह चुके हैं कि काव्य के प्रधान एस माव श्रौर रस माने गए हैं । 
उनका माध्यम चाहे पद्य दो या गद्य | 

जीवन के सूम सिद्धान्त देशकाल के बन्धन को श्रस्वीकार करते हुए 
सदैव श्रौर सर्वत्र एक से रहे हैं | कला को जीवन की अभिव्यक्ति माना गया 
है और जीवन में जो आनन्द का श्रंश है, कला का उसी से सीधा सम्बन्ध 
है | इसी कारण उसमें रस का होना सर्वाधिक श्रावश्यक है। रस कला की 
ग्रात्मा है । श्रतः किसी रचना को काव्य बनाने के लिए उसका रसमय होना 
आवश्यक दै । और रस का संचार तभी हो सकेगा जब कवि अपनी कृति में 
ग्रपने जीवन को उड़ेल दे ! ध्युगवाणी? में आधुनिक जीवन के कुछ सिद्धान्तों 
दर व्याख्या हुई है | वे सिद्धान्त उदार ओऔर मान्य हैं परन्तु इन कवि- 
ताग्रों में रस का पूर्ण परिपाक नहीं दै। कारण यह है कि कल्पना लोक के 
चासी पन्त उस जीवन से दूर हैं । उन्होने उन सिद्धान्तो को पढ़कर और 
चिन्तन कर प्राप्त किया है, संहकर और मोगकर नहीं, इसीलिए वे उनमें 
जीवन नहीं उड्ेल सके हैं। थे कवितायें. श्रधिकाँश ठस्डी हैं । उनमें जीवन की 
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चिनगारी नहीं है । परन्तु 'युगवाणी? का “गीत गद्य? कवि के क्रमिक विका 
का परिचायक है | पन्त कवि हैं, कविता उनका जन्मजात अधिकार है । परि. 
णाम स्वरूप इस 'गद्य? में भी--“कविता के रेशमी धागे” अलग चम 
जाते हैं । 

'युगवाणी? में पन्त श्रपने नवीन सिद्धान्तो को स्थिर कर रहे थे इसलिए 
उसमें अपेक्षाकृत ्रधिक रूक्षता है | परन्तु 'ग्राम्या? में उन्होंने अपने उन 
सिद्धान्तो का प्रयोग किया है | “ग्राम्या” में पन्त का विश्रान्त कवि पुनः सचेत 
हो उठा है। इसी कारण 'ग्राम्या' का कविख “युगवाणी? से ग्रधिक गहरा 
ओर उन्नत दै । इसमें पन्त का स्वाभाविक कवि अपनी पूर्ण कोमलता श्रौए 
माँसलता के साथ प्रकट हुआ है। 'युगबाणी' एक गीत गद्य है और 'ग्राम्या! 
में गद्य-पद्य का सम्मिश्रण मिलता है | कुछ नीरस और ग्रत्यभिक बौद्धिक होते 
हुए भी इसका कवित्व श्रधिकाँश 'पद्मः का रूप धारण करने वाली कविताश्रों 
से बहुत उन्नत है | उसमें कुछ रस की कमी होते हुए भी हम उसे नीरस पथ 
नहीं मान सकते । गद्य? के माध्यम द्वारा “पद्य? की रचना में वे बहुत कुछ 
सफल हुए हैं| श्रतः हम कह सकते हैं. कि काव्य और गद्य में विरोध नहीं है, 
विरोध है काव्य तथा पश्च में | कुछ उदाहरण लीजिए | एक कवि ने ग्रपनी 
प्रेयसी को लक्ष्य कर लिखा “$ ]0४९ you are grenter than 
7०६ (प्रिये, तुम मेंढक से भी महान हो |) इसमें पच्च के तो दर्शन हो जाते 
हें परन्तु काव्य के नहीं । इसी प्रकार 

“भोजन , बनाओ, ग्ब उठो 
निज कार्य साधो, सब उठो 
तुमको श्रभयःदायक-बचन मैंने दिए । 
(मैथिलीशरगण गुप्त ) 
यह पद्य हौ कदा जायेगा । इसमें छुन्द-शास्त्र के नियमों का पूर्ण रूप है 
पालन हुश्रा.है सही, परन्तु यह कोरी तुकबन्दी है । इसमें पाटक या शरोता के 
हृदय को वक्ता के मनोभावों से ओतप्रोत करने की शक्ति नहीं | पंत के प्रगतिः 
बादी काव्य में इस प्रकार की निम्नकोटि की कविता के कहीं भी दर्शन नहीं 
होते । इसका कारण दै । 


~ 
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इन काव्य ग्रन्थों में एक प्रकार की नवीन कला का श्रीगणेश हुश्रा है जो 
उसके पूर्व रूप से मिन्न है। श्रौर वह कला यह है कि श्रब कवि कला को 
भाव से भिन्न कोई वस्तु नहीं मानता । भाव को ही उंसने यह स्वतन्त्रता प्रदान 
कर रखी है कि वह श्रपनी कला को व्यक्त करे । इन ग्रन्थों में वह सरल से 
सरल होने का प्रयत्न कर रहा है ओर यह प्रयत्न इसलिए है जिससे बह 
अपने भाव को सहज भाव से प्रकट कर सके | श्री विश्वम्भर 'मानव' ने पन्त 
की इस नवीन कला की विवेचना करते हुए लिखा है कि--फिर भी इस 
बात को एकदम नहीं भूल जाना है कि कला के क्षेत्र में इस नए प्रयोग को 
करने वाला कला-पारखी, कला-मर्मज्ञ और कलाकार है। यही कारण है कि 
वर्णनों में ब भी वैसी ही चित्रमयता बनी हुई है, विशेष रूप से प्रकृति- 
सम्बन्धी रचनाओं में ।“* कहीं-कहीं विरोधी शब्दों के प्रयोग से चमत्कार भी 
उत्पन्न किया गया है जैसे “बापू के प्रति' में । ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग 
आर वर्ण -चित्रण भी कदीँ-कहों वेसा ही है |” 
संक्षेप में 'युगवाणी? और '्राम्या' में हिन्दी कविता आधुनिक युग के 
साथ आ गई है । पन्त की प्रगतिवादी कविताओं में से दो एक उदाहरण देकर 
हम यह सिद्ध करेंगे कि उनकी इन नवीन कविताओं में भी कला के उत्कृष्ट 
रूप के दर्शन होते हैं और कला के इस नवीन रूप का निर्माण करने में कवि 
ने उपकरण भी नवीन ही लिए हैं, जिन्हें टेकनीक के चेत्र में क्रांतिकारी 
प्रयोग कहा जा सकता है | 'खिड़की से? नामक कविता में संगीत की नई ताल 
श्रौर नई लय का रूप देखिए 
“पूष निशा का प्रथम प्रहर: खिड़की से बाहर | 
दूर चिति तक स्तब्ध ` श्राम्न बन सोया क्षणभर ॥ 
दिन का श्रम होता, पूनो ने तृण तस्श्रों पर। 
चाँदी सी मढ़ दी है, भू को स्वप्नों से जड़ ||” 
क्रान्तिकारी पन्त प्रकृति का शङ्कार करना अ्रब भी नहीं भूलते परन्तु 
डसी में उलभ कर नहीं खो जाते। सोक का वर्णन उन्होंने अनेक बार किया 
हे, किन्तु जितना माँसल सौन्दर्ण इन पंक्तियों में है, वह छायावादी कला में 
दुर्लभ है Se 
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सिमरा पंख सांझ की लाली । 
जा बेटी अ्रब तरु शिखरों पर ॥ 
ताम्रपएं पीपल से, शतमुख । 
भरते चंचल स्वर्णिम निर्भर | 
ज्योति स्तम्भ सा धंस सरिता में, 
सूर्य क्षितिज पर होता ओभल ॥ 
बृहद्‌ जिह्म विश्लथ केंचुल सा। 
लगता चितकतरा गंगाजल ||?” 
मार्क्सवाद के प्रभाव से पन्त की भाषा का भी कायाकल्प हु्रा है 
माक्संवादी पन्त सर्वहारा के साँस्कृतिक प्रतिनिधि बन रहे थे अतः यह 
स्वाभाविक था कि संस्कृत से बोमिल छायावादी भाषा का त्याग कर वह 
बोलचाल की भाषा अपनावें । भ्राम्या' में उन्होंने प्रेमचन्द की सी ठेठ, मुहा- 
विरेदार हिन्दी का प्रयोग किया 
“लड़ा द्वार पर, लाठी टेके, 
वह जीवन का बूढ़ा पंजर । 
चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी, 
हिलते हड्डी के ठॉँचे पर ।।” 


> 


मरन १३--छायावाद पर एक संक्षिप्त निबंध लिखते हुए पंत 
के छायावोदी हष्टिकोण पर विचार कोजिए । 

उत्तर--छायावाद? पने युर में हिन्दी की एक अत्यन्त सशक्त 
काब्यघारा रहा दे बह एक नवीन दृष्टिकोण लेकर चला था जिसके कारणं 
डस काल में उसका पर्याप्त विरोध हुआ और श्रालोचकों ने उसकी विभिन 
विशेषताओं को ही पूरण सत्य मानकर उसकी श्नेक एकॉगी ओर ्रन्तिषूणं 
ब्याख्यायें कीं जिनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण ' ह-१ जो समझ में त॑ 
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श्रावे उसे छायावाद कहते हैं; (२) रहस्यवाद का ही दूसरा नाम छायावाद है; 
(३) छायावाद्‌ रहश्यवाद की पहली सोढ़ी है;(४) छायावाद लाचणिक प्रयोगों 
अप्रस्तुत विधानों श्रौर श्रमूर्तं उपमानों को लेकर चलने वाली एक शेली है 
(५) प्रकृति में मानवीय अथवा ईश्वरीय भावों के श्रारोप को ही छायावाद 
कहते हैं; (६) स्थूल के प्रति सूम का विद्रोह ही छायावाद है; (७) यह 
योरोपीय रोमान्टिसिज्म का भारतीयकरण्‌ हवै | 

परन्तु उपयुक्त परिभाषाओं में से एक भी ऐसी नहीं जो छायावाद के 
वास्तविक रूप पर सन्तुलित एवं स्पष्ट प्रकाश डाल सके । ये सभी परिमाषायें 
एकांगी हैं | न्यूनाधिक रूप में उपयु'क्त समी लक्षण छायावाद में भिल जाते 
हैं | छायावाद में भारतीय परम्परा का नवीन विकास हा यवा विदेशी प्रभाव 
परन्तु इसकी विशेषताओं को लक्ष्य कर प्रसाद नी ने कहा था कि-- छाया 
भारतीय दृष्टि से अनुभूति और श्रभिव्यक्ति की मंगिमा पर अधिक निर्भर 
करती है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सीन्द्यमय प्रतीक विधान तथा उप- 
चार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्वत्ति छायावाद की विशेष्रतायें हैँ ।” 
इसमें प्रसाद जी ने छायावाद के वेश-विन्यास पर हदी विशेष प्रकाश 
डाला है | 

उपयु क्त विभिन्न प्रकार की विशेषताश्रों को लेकर चलते हुए भी छाया- 
बाद श्रधिक काल तक नहीं चल सका, इसका कया कारण था १ छायावाद के 
प्रमुख स्तम्भ पन्त एत्र महादेवी वर्मा के ही शब्दों में इन कारणों को सुनिए । 
पन्त जी ने लिखा था कि--“छ्ठायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके 

गस भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदशों का प्रकाश, नवीन भावना का 

सौन्दय'बोध श्रौर नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रह कर 
केवल श्रलंकृत संगीत बन गया था |”? महादेवी वमा के शब्दों में--/छाया- 
बाद ने कोई रूढ़िगत ्रध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तो का संचय न देकर हमें 
केवल समष्टिगत चेतना और सूचमगत सोन्दर्यसत्ता .की ओर जागरूक कर 
दिया था, इसीसे उसे यथार्थ रूप में ग्रहय करना हमारे लिए कठिन हो 
गया |”? आगे चलकर वे पुनः लिखती हं=“इस युग का कवि हृदयवादी हो 
या बुद्धिवादी, स्वप्नदृष्टा हो या यथार्थ कां चित्रकार, श्रभ्यात्म से बंधा दो 


~ 
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या भौतिकता का अनुगत, उसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि बह ्रध्य 
यन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर, जड़ सिद्धान्तो का पाथेय छोड़ 
कर अपनी सम्पूर्ण संवेदना शक्ति के साथ जीवन में घुल-मिल जाय। उसकी 
केबल व्यक्तिगत सुविधा-श्रसुविधा ्राज गौण है, उसकी केवल ब्यक्तिगत हार 
जीत आज मूल्य नहीं रखती, क्योंकि उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की श्रा 
समष्टिगत परीक्षा है ।” उपयुक्त कथनों से यह ध्वनि निकलती है कि 
छायावाद मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है जो सुन्दर रूप वाली होती हुई भी 
जन जीवन से प्रथक श्रतः निष्प्रयोजन होने के कारण ग्राह्य नहीं हो सकती। 
अपने “व्यष्टिगत सत्य को समष्टिगत परीक्षा” में वह अनुत्तीर्ण रही है । 
पन्त और मद्दादेवी वर्मा के उपयुक्त मतों को देखकर बड़ा आश्चर्य 
होता है । दोनों ही छायावाद के प्रवत्त को में से माने जाते हैं और छायाबाद 
का उपयुक्त विरोध श्रथत्रा मूल्याङ्कन करते हुए भी श्राज तक छायावादी 
कविता ही लिखते चले श्रा रहे हैं । पन्त मटक कर ही सही, कुछ काल के 
लिए. प्रगतिवादी बन गए थे परन्तु फिर अपने उसी पुराने छायावादी लोक में 
लौट गए । महादेवी तो प्रारम्भ से लेकर अब तक उसी से चिपकी चली आ 
रहीहें | यह आ३चय का विषय है बि. छयादाद की टपयु'क्त ग्यूनताओं की 
घोषणा करते हुए भी पन्त और महादेवी ग्रभी तक उसी के रम्य प्रांगण में 
क्रीढ़ारत हैं | ऐसा क्यों है, यद यहाँ हमारे विवेचन का विषय नहीं है । यहाँ 
हम उनकी ईमानहारी पर शंका नहीं करना चाहते | अब यहाँ हम छायावाद 
क्यों आया इसे देखने का प्रयत्न करेंगे। 
प्रथम महायुद्धोत्तर कालीन हिन्दी में मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय 
समाज और ब्यक्ति के बीच व्यवधान और विरोध का स्वर मुखरित हो उठा। 
( इसी कारण कुछ आलोचक छायावादी काव्य को रीतिकालीन श्शरङ्गार परक 
काव्य का श्राधुनिक कलात्मक संस्करण मानते हैं| ) सन्‌ १६२० के. उपरान्त 
की दिन्दी कविता जाति श्रथवा महत्वपूर्ण आदर्श या उपास्य व्यक्तियों के 
सुख-दुख की नहीं वरन्‌ बहुत कुछ व्यक्ति के सुख-दुख की कहानी रही है। 
विषय बस्तु के लिए कवि बाहर नहीं अपने मन के भीतर मॉकता है । इस 
ब्यष्टि प्रधान जीवन दर्शन की मूल प्रेरणा के लिए तत्कालीन परिस्थियाँ पूर्ण 








रूपेण उत्तरदायी थीं | प्रथम महायुद्ध के भयंकर जन-संहार एवं विश्रम परि-, 
स्थितियों ने विश्व के कलाकारों की चेतना को बहिजंगत की संत्रस्तता के 
कारण श्रन्तमुखी बना दिया था | बहिजंगत की शूत्यता और रिक्तता से 
त्रस्त होकर कलाकार अपने अन्तर्जगत में ही अपने सन्तोष के उपकरण हू ढ़ने 
लगा | परिणाम स्वरूप उस पर वेयक्तिकता का गहरा रंग अ्नायास हीं 
हावी हो उठा और उसकी कल्पना भावना प्रवण होने के स्थान पर बोद्धिकता' 
के रंग में सराबोर हो उठी | 

दूसरी तरफ तत्कालीन भारतीय समाज के विभिन्न चेत्रों में जो नवीन 
जाणति की लहर चली, वह भी इन विषम परिस्थितियों के कारण कुछ काल 
के लिए. स्तब्ध सी रह गई | जीवन एवं समाज में इस स्तब्धता अथवा गति- 
रोध के कारण असन्तुलन श्रा गया । इससे तृप्ति, अवसाद और वस्ठुजगत 
की उपेक्षा की भावना प्रबल हुई | श्रतृष्ति और अवसाद सदेव विद्रोह की 
सृष्टि करते हैं । इसी कारण इस काल की हिन्दी-कविता में रूढ़ि और पर- 
म्परा के विरुद्ध विद्रोह का भाव ऊपर उभर कर आया । इसलिए 
द्विवेदी युग की सभी साहित्यिक मान्यताओं को ध्वस्त करके, एक सवथा नूतन 
शैली, एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करने में छायावाद पूर्णतया सफल हो 
सका | इस नवीन साहित्यिक क्रान्ति के मूल कारणों में अंग्र जी रोमान्टिक 
कचिता का विशेष प्रभाव रहा था । हिन्दी के कवियों ने अंग्र जी रोमान्टिक 
काव्य में अपनी मानसिक दशा और भावनाओं का प्रतिबिम्ब देखकर उसे 
पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की । इसी को देखकर कुछ लोगों ने छायाबाद को 
श्रँप्रोजी रोमान्टिक काव्य का भारतीय स्वरूप घोषित किया था । 

छायावाद का समय १६२० से १६३५ तक माना जाता है। ३ प्रथम | 
पाँच वर्ष बहुत ही विवाद ग्रस्त रहे क्योंकि यह उसका प्रयोगकाल था| यह 
काव्य नया दर्प और नई उत्तेजना लेकर आया था | नई विषय वस्तु और 
नई शैली, नए छन्द श्रौर नई उक्तियाँ, शब्दों का नया चयन, नया पद्‌; 
बन्धनहदीन स्वच्छन्द प्रवाह, बंगला, श्रेंग्रेजी और संस्कृत से प्रभावित नया 
स्वरूप और सबोपरि यह सत्य कि कला व्यक्तित्व को ्रभिब्यक्ति और प्रसार 
देने का ही एक साधन है । इन सब कारणों से कान्य जगत में एक वबन्ड 
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सा उठ खड़ा हुः्रा । यह नवीनता का युग था ग्रतः छायावाद में सब कुद 
ऊपर से नवीन दिखाई पड़ता था | ऊपर से दिखाई पढ़ने वाली इस नवीनता 
से भयभीत एवं काब्य हत्या के डर से संत्रस्त मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी श्रौर 
उनके नए पुराने समी सहयोगियों ने एक स्वर से इसका विरोध करना प्रारम् 
कर दिया | वे इस नवीन चिन्तन की पृष्ठभूमि में कार्य करने वाले उपनिषद 
के उस श्रार्ष-चिन्तन का स्वरूप नहीं देख सके । परन्तु इस नवीन काव्य के 
प्रवर्तक कर्मठ कलाकार रौर दिग्गज विद्वान थे | उन्होंने इस विरोध का 
समुचित उत्तर दिया । छायावाद प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी श्रादि का 
संरक्षण और साहचर्य पाकर फलता-फूलता रहा और एक दिन वह आया 
जब द्विवेदी जी द्वारा संस्थापित साहित्यिक मर्यादाओं का ्रस्थि-विसर्जन क 
दिया गया | यह नवीन युग की प्राचीन प्रतिगामी रूढ़ियोँ पर विज्ञय थी। 
कुछ लोगों का यह भी कहना था कि छायावाद हिन्दी कविता को कोई टोप 
बस्तु नहीं दे सका | परन्तु छायावाद की उपलब्धियों का विवेचन करते समय 
कम से कम यह बात तो सभी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि छायावाद ने 
श्राधुनिक दिन्दी काव्य श्रौर भाषा को नवीन शक्ति, सजीवता और नवीन 





पसौन्दये-बोध की भावना प्रदान की थी । “8 

१६२४ सें ३७ तक का काल साधना का काल था । इसमें हिन्दी कविता 
पकने और सधने लगी । इसे देखकर आ्राचार्य शुक्ल को भी स्वीकार करना 
पड़ा कि--- छायावाद की शाखा के भीतर धीरे-धीरे कान्य शेली का अ्रच्छा 
विकास हुआ इसमें सन्देह नहीं । इसमें भावावेश की ्राकुल व्यंजना, लाच 
शिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यच्तीकरणा, भाषा की वक्रता, विरोध-चमत्कार, कोमलं 
षद-विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री 
दिखाई पड़ी |” प्रसाद के दू, भरना में; पन्त के वीणा, पल्लव, गुजा 
में; निराला के श्रनाभिका, परिमल, रीतिका में; महादेवी के नीहार, ररिम, 
नीरजा श्रौर दीपशिखा में छायावाद के सुन्द्रतम रूप के दशन हुए । कला 
की इष्टि से इस काब्य का अभूतपूर्व विकास हुआ | 


कान््कला का इतन इन्दर रूप प्रस्तुत करते हुए भो छायावाद अ्रधित 


नहीं चल सका इसके कई कारण थे | इस समय कान्य के अत्यंत द 





११६ 


उपरान्त एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि इस काव्य में ऐसी कोई वस्तु 
इतने शक्तिशाली रूप में ऊपर उभर कर नहीं श्रा सकी जो हृदय या मस्तिष्क 
पर शाश्वत प्रभाव डालती । इसकी ग्रन्तमु'खी चेतना इतनी कु ठित थी फि 
बहिजंगत के प्रति सर्वथा निष्क्रिय बन कर रह गई | उसमें परिवर्तन का 
नवीन उद्घोग तो था, परन्तु प्रतिरोध और सक्रियता का नितान्त प्रभाव था 
अतृप्ति तो थी किन्तु स्वस्थ सुजनात्मक शक्ति की कमी थी । | और यह सब 
इसलिए था कि यह कविता बहुत बड़े अंशों में व्यक्तिपरक कविता थी । 
समाज की श्रवहेलना करने का पाप उसे अपनी मृत्यु से चुकाना पड़ा । 

यहाँ तक हमने छायावाद की मूल प्ररणा्रों, उसकी उद्भावना, विकास 
श्रौर उसकी परिणति पर प्रकाश डालकर उसकी सामान्य रूपरेखा समझने 
का प्रयास किया है | श्रब उसकी श्रन्तरंग ओर बहिरंग परीक्षा भी कर लेनी 
चाहिए | पहले हम बहिरंग को लेंगे | 

छायावाद में एक नवीन ग्रभिव्यंजना पद्धति का निर्माण हुआ जिसे 
“ित्र-मर्षा-पद्धतिः भी कहा जा सकता है | इसमें अत्यन्त अ्ल्प-साहश्य के 
आधार पर, श्रान्तरिक प्रभाव-साम्य को लेकर, अ्रप्रस्तुत एवं अ्परिज्ञात 
घस्तुञ्रों को प्रस्तुत किया जाता है । ऐसे श्रप्रस्तुत उपादान प्रतीकों के द्वारा 
प्रस्तुत किए जाते हैं । इसीसे इस काब्य की भाषा को “प्रतीक प्रधान माषा' 
भी कहा जाता है । इसका कारण यह था कि परम्परागत खड़ी बोली नवीन 
अभिव्यक्ति को मूर्च रूप देने में नितान्त जड़ ्रौर कु ठित सी जान पड़ी | 
इसलिए छायावादी कवियों ने अपनी सूम भावाभिव्यक्ति के लिए तो 
नवीन शब्द योजना प्रस्तुत की ही, साथ ही परम्परागत शब्दावली के वाह्य 
समानार्थक शब्दों को भी नवीन भावतित्रौ से समन्वित कर दिया । उसे 
“हलोर? में उठान, “लहर? में सलिल के वल्षस्थल का कोमल स्पन्दन और 
'उर्म' में मधुर मुखरित दिलोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी । इस प्रकार 
शब्दों की बृत्तियों और शक्तियों को विस्तृत कर जो भिन्न-भिन्न भावाभिव्यक्ति 
के उपयुक्त शब्दावली प्रस्तुत की, उसने हिन्दी भाषा की शक्ति और सौन्दर्य 
फो कई गुना बढ़ा दिया । परन्तु इसमें एक दोष भी था। यह श्रतिशय | 
बौद्धिक थी | इसके भावचित्र अधिकांशतः बुद्धि प्रघात हैं | इसी से उसमें 
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अस्पष्टता आ गई । साधारण पाठक के लिये दुरूह होने के कारण बह सह 
संवेद्य न बन सकी । ग्रातिशय बोद्धिकतां और अपरिचित प्रतीकों 
भावतित्रों के स्पष्टीकरण के प्रयास ने छायावादी काब्य में स्पष्टता ए 
दुरूदता उत्पन्न करदी । परन्तु इसमें एक विशेषता यह थी कि पूर्ण रूपए 
समक में न श्राने पर भी यह कविता पढ़ने में बड़ी सुन्दर लगती थी। 
काव्यमाषा और शब्द योजना के श्रतिरिक्त छायावादी कांण्य ने नवीन 
छुन्द्‌ योजना भी प्रस्तुत की | इस छोटे से काल में छुन्दों के वित्रिघ प्रयोग 
किए, गए । छायावादी कवि छुन्द योजना में श्रन्तदित कलात्मकता की शक्ति 
को पूरी तरह से पहचानते ये | इसीलिए उन्होंने परम्परागत मात्रिक छुद्ध 
योजना ओर वर्णात्रृत्त की कठोर नियमबद्धता की अपेक्षा कर नए प्रयोग 
किए । इस क्षेत्र में पन्त ने शब्द चयन में सूक्ष्म कलात्मकता का परि 
दिया और निराला ने छन्द योजना के सर्वाधिक नवीन रूपों की सृष्टि की। 
निराला ने छन्द को पूर्ण मुक्त कर दिया | उनमें न वर्णो का बन्धन रहा शरी 
न मात्राश्रों का । इस छुन्द-स्वातंत्र्य के साथ साथ इसमें संगीत का भी स्पा 
वेश हुआ । छन्द और राग का ऐक्य प्रधान माना गया | पन्त का मत है गि 
“छुन्द का राग भाषा के राग पर निर्भर करता है। दोनों में स्वरैक्य होना 
चाहिए । जहाँ दोनों में मैत्री नहीं रहती, वहाँ छुन्द श्रपना स्वर खो बैठा 
हे।” निराला ने संगीत की शास्त्रीय रीति में बंधी हुई गीति-काव्या् 
छुन्द-योजना श्रौर स्वच्छुन्द भावातिरेक के उपयुक्त “मुक्त वृच योजना 
का भीगणेश किया, जिसका द्विवेदी जी दि ने बहुत मजाक उड़ाया १ 
परन्तु जो आज को करविता का प्रधान छन्द बना हुआ दै । इस प्रकार छाय. 
वादी छन्द: योजना में लयांत्मक ऐक्य के धार पर "मुक्त छन्द? की उ 
भावना हो सकी । 
स्वरूप-विधान की दृष्टि से यह काव्य प्रधानतः गीतात्मक रहा | पर 
यह लोक जीवन से विच्छिज्न रहा | इसी कारण सूर का गीत--“निसिदिं 
बरसत नयन हमारे?” अ भी हमारी ग्रॉँलों में सावन-भादों उमड़ा देता हे 
किन्तु महादेवी का---मैं नीर भरी दुख की बदली? हमारी संवेदना गै 
केवल उकसा कर रदद जाता है । अस्तु, इस काब्य ने हमें दो सर्वया शरि] 
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नन्दनीय वस्तुएं प्रदान कीं--गीति प्रबन्ध और मुक्तवृत्त-प्रबन्ध | यह नवीन 
प्रयोग थे | गीति प्रवन्ध की कामायनी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके श्रतिरिक्त 
इस काव्य में अंग्रेजी के प्रभाव से अनेक नए श्रलंकार आए । मनुष्येतर 
पदार्थों में मानवीय भावनायें दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया। 
परम्परागत उपमानों के स्थान पर नवीन उपमान लाए गए। "चिन्ता? जैसे 
अमूत्त पदार्थों के सुन्दर चित्र खींचे गए । 
बाबू गुल्लाबराय ने विषय की दृष्ठि से इक काव्य में पाँच नवीन प्रवत्तियाँ 
मानी हूँ जो निम्नलिखित हैं--- 
१-दुखवाद-भीतिक जीवन की निराशा के कारण इन कवियों को 
संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई दिया । इस दुख से मुक्ति पाने के लिए 
ये हालावाद की खुमारी में डुबने को इच्छुक हो उठे या संसार का नाश कर 
एक नए संसार के निर्माण की कल्पना में व्यस्त रदे | प्रसाद, पन्त, महादेवी 
आदि में इस दुखवाद की प्रधानता रही । इसीसे पलायनवादी मनोवृत्ति को 
प्रश्रय मिला । कवि संसार से भाग कर ऐसी जगह जाने की श्रार्काज्ञा करने 
लगा जहाँ सुख ही सुख हो । 
८मानव गौरव और ब्यक्तिवाद-इस काव्य में धर्म और राजनीति 
द्वारा सदा से उपेक्षित जनसाधारण, यहाँ तक कि किसान और मजदूर के 
साथ विधवा नारी और भिखारी भी काब्य के आलम्बन बने । अब राजपुरुषों 
की प्रशस्तियाँ गाना समाप्त हो गया। भगवान के गीत गाना भी बन्द हो 
राया । केवल रहस्यवादी कविताओं में ही उस अज्ञात निराकार सत्ता के प्रति 
संकेत मिलता है । साथ ही समाज के स्थान पर ब्यक्ति को गौरव प्रदान 
किया गया । व्यक्तिपरक कविताएँ खूब लिखीं गई । व्यक्ति को सामाजिक 
- बन्धनो से मुक्त करने का प्रयत्न हुआ | 
३-स्वदेश प्रेम--इस काल का स्वदेश-प्रेम मारतेन्दु श्रोर द्विवेदी-युग 
के स्वदेश'प्रेम से भिन्न रहा । भारतेन्दु-युग की राजभक्ति-मिश्चित स्वदेश-प्रेम 
की भाबना और द्विवेदी युग की उपदेशात्मक भावना के स्थान पर अपने देश 
की नवीन एवं प्राचीन वस्तुओं और इतिहास के प्रति गोरव-भावना का उद्य | 


हुआ । देश के लिए मर मिट्ने की भावना जाग्रत हुई । 
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४-प्रकृति के प्रति नया दष्टिकोण--इस काव्य में प्रकृति का 
रूप में चित्रण हुआ और उसका मानवीकरण भी किया गया | इन कवियों ने 
प्रकृति में भी चेतनता के दर्शन किए । उससे आत्मीय सम्बन्ध स्थापित 
किए । इस प्रकृति-प्रेम में देश-प्रेम भी घुला-मिला है। देश के प्राकृतिक 
सौन्दर्य का गौरवपूर्ण गान हुआ | पन्त, प्रसाद और निराला का प्रक्गतिःपेम 
इस काव्य का उज्ज्वल एवं गौरवपूर्ण अंग है । इसके अतिरिक्त छायावादी 
कवियों ने प्रकृति को विराट, सजीव सोन्दर्य-सत्ता के रूप में स्वीकार किया | 
यही भावना आगे चलकर रहस्यवाद के रूप में प्रस्फुटित हुईं | इस रहस्यबाद 
में न तो साधनात्मक रहस्यत्राद की कठोरता है और न मध्ययुग के ज्ञानास 
रहस्यवाद का बोझीलापन । प्रसाद के शब्दों में छायावादी रहस्यवाद 
“अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यं के द्वारा “ग्रह का 'इद्‌? 
से समन्वय कराने का सुन्दर प्रयत्न है ।? कामायनी में यह भावना स्पष्ट हुई 
है। साधारण छायावादी रचनायें इस उच्च धरातल को स्पर्श नहीँ कर पाती। 
५-गआत्मभिव्यंजना--इस काल के कवि ने बाह्य वर्णन के स्थान 
पर श्रपने श्रांतरिक सुल-दुल के गान गाने में अधिक ,सन्तोष का अनुभव 
किया । इसके मूल में उनके भौतिक जीवन की निराशा और असफलता 
प्रमुख कारण रहीं । इस प्रबृत्ति को बाबू गुलाबराय सन्तों की सी विरागपूर्ण 
्रदत्ति मानते हैं | महादेवी वर्मा में यह प्रवृत्ति अत्यन्त प्रबल है | मुक्तकों की 
प्रधानता का कारण भी यही प्रवृत्ति बताई जाती है। 
छायावाद के इस विवेचन को समाप्त करने से पूर्वं छायावाद से सम्ब- 
न्थित दो बातों पर और विचार कर लेना चाहिए । बाबू गुलाबराय की 
धारणा है कि जिस प्रकार द्विवेदी युग में रीतिकालीन अत्यधिक श्रज्ञारी | 
भावना की प्रतिक्रिया हुई थी उसी प्रकार छायावाद्‌ में द्विवेदी युग की इति- 
बृत्तात्मकता.की प्रतिक्रिया हुई | महादेवी वर्मा इसे द्विवेदी कालीन स्थूल के 
प्रति सूच्षम का विद्रोह मानती हैं, जेसा कि हम ऊपर बता आए हैं। परखु 
डाक्टर रामविलास शर्मा इसमें विद्रोह की भावना को तो प्रमुख मानते है 
लेकिन उनके बिद्रोह का रूप सामाजिक श्रधिक है । उनका कथन है कित 
sg, थूत्‌ सून F 
छायावाद स्थूल के प्रति सूद का विद्रोह नहीं रहा वरन्‌ थोथी नैतिकता, 
| 
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रूढ़िवाद और सामन्ती-साम्राज्यवादी बन्धनो के प्रति विद्रोह रहा है । परन्तु 
यह विद्रोह मध्यवर्ग के तत्वावधान में हुआ था । इसीलिए इसके साथ मध्य- 
बर्गीय श्रसंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है ।? 

कुछ विद्वानों का कहना है कि छायावादी काव्य श्राध्यात्मिक कान्य है। 
आचार्य शुक्ल छायावाद के दो दृष्टिकोश मानते हैँ । रहस्यवाद से प्रभावित 
होने के कारण श्राध्यात्मिक तथा नवीन शैली के कारण शेलीगत । परन्तु हम 
इस निबन्ध के प्रारम्भ में स्पष्ट रूप से यह देख आए हैं कि छायावादी काव्य 
की पृष्ठभूमि में आध्यात्मिक कारण न होकर भौतिक कारण ये । आध्यात्मि- 
कता का प्रभाव तो परवर्ती छायावादी काव्य में टिखाई पड़ा था । प्रारम्भ में 
तो इसके कहीं दर्शन भी नहीं हुए थे । श्राध्यात्मिकता केवल प्रक्ृति-प्रोम के 
कारण ग्राई है | प्रकृति के अद्भुत व्यापारों को देखकर कवि के हृद्य में 
एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई । इसी को आलोचकों ने ्राध्यात्मिकता मान लिया। 
फिर भी यह सत्य है कि परवर्ती छायावादी काव्य में उपनिषदों के प्रभाव के 
कारण सर्वात्मवाद की कुछ झलक अवश्य आ गई थी | 

अतः संक्षेप में छायावाद को एक ऐसी काव्यधारा माना जा सकता है 
जिसके भावपक्त में व्यक्तिवाद, .अतृप्त प्रेम, निराशा श्रौर वेदना, प्रकृति का 
मानवीकरण ग्र उससे तादात्म्य, सूक्ष्म भावों की श्रभिब्यक्ति, जिज्ञासात्मक 
रहस्यभावना आदि बातेँ मिलती हैं ओर भावपक्ष की इस नवीनता के कारण 
जिसके कलापच्ष में नवीन छुन्द विधान, नवीन अलंकार विधान, नवीन 
लाचुण्णिक शब्दावली और प्रतीको का प्रयोग तथा छुन्द्‌ ओर संगीत का 
स्वरेक्य आया | 

छायावाद्‌ के उपयुक्त विवेचन के उपरान्त अब हम पन्त के छायावादी 
रूप का संक्षेप में विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे । 

पन्त छायावाद के प्रमुख स्तम्भ माने जाते हैं | उनके काब्य में छायावाद 
के उपयुःक्त सभी गुण आ गए हैं । "यु जन? तक पन्त का काव्य छायावादी 
रहा है और युगान्त? से पन्त प्रगतिवाद की ओर बढ़े हैँ । उनके काब्य में यह 
दिशा-परिवर्तन क्यों हुआ इसका कारण पन्त के ही सें इ से निए 

“छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास, भविष्य के लिये 
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उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्दर्यबोध, 
नवीन विचारों का रस नहीं था | वह काव्य न रहकर केवल श्रलंक्ृत संगीत: 
बन गया था । द्विवेदी युग के काब्य की तुलना में छायावाद इसलिए रधुः 
निक था कि उसके सीन्दर्यबोध ओर कल्पना में पाश्चात्य साहित्य का पर्याप्त 
प्रभाव पड़ गया थो, और उसका भाव-शरीर द्विवेदी युग के काव्य की परम्परा- 
गत सामाजिकता से प्रथक हो गया था | किन्छु बह नए युग की सामाजिकता 
रौर विचारधारा का समावेश नहीं कर सका था। उसमें व्यावसायिक क्रान्ति 
आर विकासबाद्‌ के बाद का भावना वैभव तो था, पर महायुद्ध के बाद की 
अन्नवस्त्र! की धारणा ( वास्तविकता ) नहीं आई थी। उसके 'हासश्रश्न 
आशाउकॉँज्षा खाद्यमधु पानी” नहीं बने थे इसलिए एक ओर वह निगूढ 
रहस्यात्मक) भावप्रधान ( सब्जेक्टिव ) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी शरोर 
केबल टेकनीक और रौर आवरण मात्र रह गया । दूसरे शब्दों में नवीन 
सामाजिक जीवन की आस्तविकता को ग्रहण कर सकने से पहले हिन्दी-कविता 
छायावाद के रूप में, हासयुग के वैयक्तिक अनुभवों, ऊर्ध्वैमुी विकास की 
्रृत्तियो, ऐहिक जीबन की श्राकॉन्ताओं सम्बन्धी स्वप्तों,, मिराशाओं ओर 
संवेदनाओं को अ्भिव्यक्त करने लगीं, और व्यक्तिगत जीवन-संघर्ष की कठि- 
नाइयों से क्षब्ध होकर, पलायन के रूप में, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तों के 
आधार पर, भीतर-बाहर में, सुख-दुख में, आशा-निराशा और संयोग-वियोग 
के इन्दों में सामंजस्य स्थापित करने लगी | सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेक्ष 
की जय के रूप में गौरवान्वित होने लगी ।?? 

आज की कविता और मैं? नामक अपने निबन्ध में इसी बात को अधिक 
स्पष्ट करते हुए पन्त ने इस प्रकार कहा है--“आध्यात्मिक, सॉँल्कृतिक 
तथा सौन्दर्य सम्बन्धी भावनाओं से हिन्दी के छायावादी कवि भी प्रभावित हुए 
किन्तु उनके युग की एष्ठभूमि जैसे जैसे बदलती गई उनके काव्य का यथार्थ 
भी उसी श्रनुपात में बदलता गया | बे सूम से स्थूल की श्रोर, श्राध्यात्मि 


कता से भौतिकता की ओर, रूप से वस्तु की ओर, सर्वात्मवाद श्रादि से मानव 


वाद्‌, भूवाद, जनवाद की ओर बढ़ते गए | सत्य के खोज की उड़ती हुई 
रस्ट शरमीभ्सा युगपरिवेश, सामाजिक वातावरण और वैयक्तिक तथा सामू 
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हिक परिस्थितियों से प्रभावित एवं घनीभूत होकर वास्तविकता की भूमि पर 
विचरणा करने लगे ।?' 


न 


3.77 


प्रत १४--प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करणा है 
भ्रथदा “प्रगतिवाद उपयोगितावाद ही का दूसरा नास है ।” उपयुक्त 
उद्ध रणों को हृष्टि में रखते हुए प्रगतिवाद का विवेचन कीजिए तथा 
साथ ही प्रगतिबाद विषयक पंत के विचारों का भी परिचय दीजिए। 


उत्तर--प्रगतिवाद माक्र्सवाद का साहित्यिक संस्करण्‌ है, अथवा 
“प्रतिवाद उपयोगितावाद्‌ का ही दूसरा नाम है,” इन दोनों उद्धरणों को 
ब्याख्या करने के लिए पहले प्रगतिबाद को समक लेना आवश्यक है | गत 
प्रशन में छायावाद का विवेचन करते हुए हम बता आये हैं कि छायाबादी 
कवियों का वेयक्तिक दृष्टिकोण एवं अत्यधिक काल्पनिकता उसके ह्वास एवं 
पतन का प्रधान कारण था । महादेवी वर्मा के कथनानुसार वह व्यष्टिगत 
सत्य की समष्टिगत परीक्षा में श्रनुत्तीर्ण रहा था । प्रगतिवाद इसी व्यष्टिगत 
भावना का विरोध कर समष्टिगत स्वरूप को लेकर आगे बढ़ा। छायावादी 
कवियों की यह दशा थी कि -“रूपेर पाथेर श्राँखि डुबिया रहिल, यौवनेर 
बने पथे मन हाराइल,? श्रर्थात्‌ रूप के जलघि में श्राँखें डूबी रहीं और 
यौवन के बन पथ पर मन भटकता रहा । परिणामस्वरूप ये कलाकार समाज 
के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल रूप के जलधि श्रोर यौवन के बनपथ 
पर भटकते रहे । परन्तु इस झटकने में एक अद्भुत तन्मयता, एक सुन्दर कला 
श्रौर एक अपूर्व लाबण्य था जिसने हिन्दी कविता को कला के उच्चतम 
शिखर पर ला बेठाया । परन्तु साहित्य श्रधिक काल तक जन-जीवन की _ 
उपेक्षा नहीं कर सकता । छायावाद जैसी काव्यधारायें साहित्यं श्रौर भाषा के 
संस्कार का कार्य कर कुछ ही दिनों में समाप्त दो जाती हैं और साहित्य पुनः 
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जन-जीवन के साथ ग्रा मिलता है । जन-जीवन से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित 
करने का उद्देश्य लेकर प्रगतिवाद ने हिन्दी-साहित्य में पदापंण किया था। 

प्रगति? का साधारण अर्थ आगे बढ़ना या उन्नति करना है | इस हृष्टि 
से प्रत्येक युग के साहित्य ने किसी न, किसी रूप में प्रगति अवश्य की है। 
हमारा सन्त-साहित्य, भक्ति-साहित्य, भारतेन्दु युगीन-साहित्य, छायावादी 
साहित्य आदि सभी प्रगति और परिवर्तन की नवीन भावना लेकर आगे श्राए 
थे और उन्होंने अपनी शक्ति भर जन-जीवन को प्रभावित किया था । कबीर 
तुलसी श्रादि सभी प्रगतिवादी थे । उनमें श्रसंगत प्राचीन के प्रति बिद्रोह 
एवं प्राचीन एबं नवीन के समन्वय की भावना थी | परन्तु श्राज साहित्य में 
“प्रगतिवाद’ शब्द से केवल प्रगति का ही अर्थ लेकर एक विशिष्ट राज- 
नीतिक विचारधारा से प्रभावित साहित्य से लिया जाता है जिसका मूलाधार 
माक्संवादी दृष्टिकोण है । श्रतः प्रगतिवाद को समभने के लिए पहले 
मार्क्सवाद को तथा प्रगतिवाद पर पड़े - हुए. अन्य प्रभावों आदि को संमझ 
लेना श्रावश्यक हवै । 

प्रगातिवादी साहित्य का दार्शनिक आधार प्रधान रूप से मार्क्सवाद है। 
माक्स का दार्शनिक सिद्धान्त इन्द्रात्मक॥ भौतिकत्राद के नाम से प्रसिद्ध है। 
मार्क्स के अनुसार सृष्टि में दो तत्व प्रधान ह--स्वीकारात्मक (08/६/४९) 
आर नकारात्मक (१९९३४४०९) । इन्हीं दोनों तत्वों के सघर्ष से चेतना उपपन्न 
होती है और उसी चेतना का यथार्थ नाम जीवन है। इस चेतना का श्राधार 
“भूतः (४४९7) है । चेतना द्वन्द्व का परिणाम है | इसी कारण इस सिद्धांत | 
को इन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। ऐतिहासिक क्रम में इसी द्वंद्व का 
परीक्षण और निरीक्षण ऐतिहासिक भौतिकवाद है | माक्स का विश्वास था 
कि सृष्टि अपने जन्मकाल से निरन्तर विकासशील रही ह। इस विकास के 
मूल में प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों का पारस्परिक संघर्ष कार्य कर 
रहा था । इस ध्षंघष में प्रगतिवादी तत्वों की विजय होती रहती है और उसके 
साथ-साथ विश्व निरन्तर विकसित होता जाता है । ग्रभी तक संसार के ग्रत्य 
सभी प्रधान दशनों का प्रधान कार्य जीवन और जगत की भिन्न-भिन्न ब्याख्यायें 
करना, उनके श्राम्यंतरिक सूत्र का आविष्कार करना आदि था । लेकिन 
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मार्क्सवाद के सम्मुख दुनियाँ को जानने की नहीं, बल्कि उसे बदल डालने 
की समस्या है | वर्तमान असन्तोष, शोषण, विषमता श्रादि के मूल कारणों 
का निराकरण कर वह विश्व का पुननिर्माण चाहता है । संसार के विकास में 
सबसे बड़ा रोढ़ा पू जीवाद है । पू जीवाद द्वारा उसन्न की गई आर्थिक विष- 
मता ही मानब के दुखों का मूल कारण है। इसीलिए इस श्राथिक वेष्रम्य को 
दूर कर साभ्यवाद की स्थापना करने से ही विषमता का नाश हो सकता है | 
ईश्वर और धर्म की भावना, जो मनुष्य के हृदय श्रौर मस्तिष्क पर श्रफीम का 
सा प्रभाव डालती हैं, यदि इस प्रगति में बाधक बनती है तो उसका भी 
भूलोच्छेदन करना होगा। 

मार्क्सवाद का चरम उद्व श्य सवेहारा वर्ग के शोषण को समाप्त कर 
एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें समाज के किसी भी 
व्यक्ति को किसी भी सुविधा से बंचित नहीँ किया जा सकेगा । मार्क्स के 
अनुसार समाज का उत्कर्षापकर्ष उसकी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता दै । 
समान आर्थिक वितरण एबं आर्थिक उन्नति से ही समाज की उन्नति होती है। 
सामाजिक विषमता का प्रधान कारण श्रर्थ का असमान विभाजन ही है | 
इस उद्देश्य को सामने रखने के कारण प्रगतिवाद माक्सवाद से प्रभावित 
माना जाता है | 

परन्तु जब कोई नवीन प्रगतिशील विचारधारा आती है तो उस पर 
प्रारम्भ में कुछ ऐसी विचारधाराओं का प्रभाव भी पड़ने लगता हे जो ऊपर 
से देखने पर तो प्रगतिशील प्रतीत होती हैं परन्तु जिनका प्रभाव बड़ा घातक 
होता है । मार्क्सवाद समानता का प्रबल समर्थक है। साथ ही वह श्राध्या- 
त्मिक भावना के स्थान पर भौतिक भावनाओं को प्रधानता देता है। भौति- 
कता और समानता जैसे गुणों को लेकर कुछ फ्रायडवादियों ने भी प्रगति- 
शीलता का नारा लगाते हुए हिन्दी साहित्य में प्रवेश किया या और कुछ 
समय तक भ्रमवश उन्हें भी प्रगतिवादी साहित्यकार माना जाता रहा था । 
फ्रायडवादियों का तक है कि काम-भावना भौतिक भावना है और सब में 
समान रूप से ह्यति रहती है, इसलिए उसका समर्थन करना मार्क्सवाद का 
ही एक गंग है । परन्तु माक्सवाद और फ्रायडवाद सें बहुत बड़ा श्रौर 
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मौलिक अन्तर है । मांक्सवाद एक विज्ञान है । फ्रायडवाद एक | 
दर्शन है । उसमें बहुत कुछ कल्पना पर निर्भर करता है। मार्क्सवाद के साथ 
कल्पित सिद्धांतों की संगति नहाँ बेठती । अनेक लेखकों ने प्रगतिबाद के 
आवरण में अपनी इद्ध काम-वासना को प्रवाद्धित करने का प्रयास किया 
क्योंकि उन लोगों के अनुसार मानव के प्रत्येक कार्य के मूल में यौन भावना 
प्रमुख होती दे । वे यह मानते हैं कि विश्व में प्रेम से अधिक प्रगतिशील श्रौर 
कोई भावना नहीं है । यह ठीक है परन्तु प्रेम की कल्याणकारी सत्ता उसके 
सामाजिक रूप में है न कि बेयक्तिक रूप में। हिन्दी में फ्रायडवादियों ने 
कविता ओर कथा-साहित्य के क्षेत्र में बड़े गन्दे एवं अश्लील चित्रण किए थे 
ओर अपने समर्थन में मनोविज्ञान और मार्क्सवाद की दुहाई दी थी परलु 
राज स्थिति यह है कि ऐसे लेखको को कोई भी प्रगतिवादी नहीं मानता। 
जिस काव्य का आधार लोक कल्याण तथा सामाजिकता नहीं वह कभी भी 
प्रगतिशील नहीं माना जा सकता | 

मार्क्सवादी पदार्थ-जगत को यथार्थ मानता है । उसकी धारणा है कि 
पदार्थ जगत का अस्तित्व मनुष्य के चिन्तन से स्वतंत्र है। माक्सवादी उसी 
साहित्य को श्रच्छा मानता है जो जीवन और समाज के प्रति सच्चा और 
इमानदार है । कोई साहित्यिक कृति वहीं तक सत्य है जहाँ तक उसकी उद्दे 
लित की हुई भावनायें और विचार व्यावहारिक अनुभव की कसौटी पर खरे 
उतरते हैं । हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य मार्क्सवाद के इन्हीं सिद्धान्तो का 
समर्थन करता है । इसलिए उसका मूलाधार मार्क्सबाद घोषित किया जा 
सकता है । 

माक्संबाद राजनीति के क्षेत्र में अपने प्रचार के लिए साहित्य का सहारा 
लेता है । साहित्य के माध्यम से किसी भी विचारधारा का प्रचार बड़ी सुगमता 
से किया जा सकता है। हिंदी का प्रगतिवादी साहित्यकार राजनीतिक ष्टि 
से जागरूक है | आज उसके सन्मुख दो प्रधान ,कार्य हैं--१ पुरानी सदी 
गली सामम्तबादी श्रोर नवीन विजत पूँजीवादी संस्कृति का मूलोच्छेदन कर 
एक नवीन लोक-संस्क्ृति की स्थापना करना | यह तभी हो सकता है जब 
माक्संवादी सिद्धान्तो को साहित्यिकरूप देकर उनका प्रचार किया जाय । 
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इसीलिए माक्सवादी साहित्यकार कला को कला के लिए न मान कर जीवन 
के लिए मानता है | इस कार्य के लिए उसके दो पक्ष हैं-- १--राजनीतिक 
मोर्चा-रूस, चीन एबं अ्रन्य समाजवादी देश मिल कर संसार में समाजवाद 
की स्थापना करना चाहते हैं । २--सोस्क्ृतिक मोर्चा-माक्संवाद के 
सिद्धान्तों को साहित्यिक रूप देकर जनता पर नवीन विचारों की छाप 
डालना । 

इस प्रगतिवादी दृष्टिकोण का श्राधार ऐतिहासिक विकास है। सृष्टि के 
इतिहास में मानव-संस्कृति श्रपनी आदिम अवस्था से निरन्तर विकासमान 
रही है । विकास की विभिन्न ञ्रवस्थाश्रों को पार करती हुई आज वह पूँ जी- 
वादी ब्यवस्था के अन्त रौर समाजवादी व्यवस्था की प्रारम्भिक श्रवस्या सें 
है । समाजवाद मानव समाज एवं संस्कृति की, श्रभीतक की, विकसिततम 
अवस्था है । प्रगतिवादी साहित्य उसी समाजवादी व्यवस्था की साहित्यिक 
वाणी है इसीसे पन्त प्रगतिवाद को मार्क्सवाद का साहित्यक संस्करण 
मानते हैं। 

प्रगतिवादी कलाकार उस पुरातन को नष्ट कर, जो हमारी प्रगति में 
बाधक होता है, नवीन के प्रति सजग रहता है । पुरातन के प्रति उसके मन 
में अन्धविश्वास अथवा मोह नहीं होता | यदि पुरातन नवीन स्थिति में 
बाधक बन कर नहीं श्राता तो वह उसे स्वीकार कर लेता दै । वह पुरातन के 
केवल प्रतिक्रियावादी तत्वों का विरोध करता है। और इस करने में वह 
गांधीवाद के समान हृदय परिवर्तन में विश्वास न कर क्रान्ति द्वारा श्रथवा 
समाज को उन्नत कर परिवर्तन करना चाहता है । गांधीवाद्‌ हृदय परिवर्तन में 
विश्वास करता है इसी कारण प्रगतिवाद का उससे विरोध है । 

प्रगतिवादी कलाकार साहिस्य को सामाजिक चेतना उत्पन्न करने वाला 
जन-कल्याणकारी साधन मानता है। इसी से वह कला को कला के लिए 
न मानकर जीवन के लिए मानता है श्रोर वह जीवन भी ब्यष्टिगत न होकर 
तमष्टिगत होता है। बह सम्पूर्ण जनवादी शक्तियों को संगठित कर सामा- 
जिक प्रगति विरोधी तत्वॉ--सामन्तवाद, पूँनीवाद्‌, रूढ्वाद्‌, श्रध्यात्मवाद 
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आदि का विरोध करता है | फ्रायड के वेयक्तिक एवं कल्पित विचारों को 
वह समाज के लिए घातक समभता है । सर्वहारा वर्ग की समस्‍यायें ही 
उसको प्रधान समस्‍यायें हैं। इसलिए जब कोई विकृत विचारघारा--जैत्ते 
प्रयोगवाद--साहित्य को जनसाधारण से दूर हटाने का प्रयत्न करती है तो 
प्रगतिवादी कलाकार उसका डटकर विरोध करता दै जैसा कि आज प्रयोगवाद्‌ 
का विरोध किया जा रहा है। 
अपने नवीन एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण--“प्रगतिवाद जब 
काव्यगत भावनाओं का नए सिरे से मूल्यांकन करना चाहता है, सत्य, सौन्दर्य 
श्रौर प्रेम के नए मापदन्ड प्रस्तुत करना चाहता है, आदर्श राज्य की नई 
रूपरेखा खींचना चाइता है, तो वह इन नवीन भावनाओं को अ्रभिव्यंजित 
करने के लिए नवीन भाषा-शैली की अ्रपेज्ञा करता है ।” श्रर्थात्‌ श्रपने इस 
कार्य के लिए उसे नवीन भाषा शेली की अपेक्षा रहती है। स्पष्ट, यथार्थ 
एवं वास्तविक विचारों की अ्रभिव्यक्ति के लिए भाषा भी सरल श्रौर व्यावः 
हारिक होनी चाहिए जिसे जनसाधारण समझ सके और उससे प्रभावित हो 
सके । इसके लिए उसे तितली के समान रंगीन और कोमल भाषा-शैली 
नहीं चाहिए । इसके लिए तो-“वह आता । दो टूक कलेजे के करता पहछ- 
ताता पथ पर आता |” जैसी स्वाभाविक शैली एवं भाषा की अपेक्षा दै। 
पिंगल के नियमों को भी विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । प्रतीक 
मी ऐसे हों जो जनसाघारण की समभ में सुगमता से आ जायं। छायावादी 
प्रतीक योजना इस काव्य में ग्रहण नहीं की जासकती | इस भावना का कारण 
उपयोगितावाद्‌ का प्राधान्य है। 
प्रगतिवाद पर एक सबसे प्रबल आक्षेप यह लगाया जाता है कि वह प्रचार- 
वादी साहित्य है श्रतः उसे शुद्ध साहित्य नहीं माना जा सकता । अपने 
"प्रारम्भिक रूप में प्रगतिवादी साहित्य योड़ा-बहुत प्रचारवादी था, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | परन्तु साहित्य का उद्देश्य प्रचार होते हुए 
` भी उसमें कलात्मकता होनी चाहिए जो प्रगतिबाद्‌ के ठिक त 
धूमिल है । परन्तु इस कलाहीनता का धान कारण यह था कि अपने प्रार- 
म्मिक रूप में उसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों से बड़ा घोर संभर्ध करना पड़ा थाः। 
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युद्ध के समय हम हथियारों की चमक-दमक की चिन्ता न कर उनके प्रभाव 
की चिन्ता करते हैं | इसी कारण प्रगतिबाद ने छायावाद के वायवीपत और 
पूच्मता के स्थान पर स्थूल भौतिकता का, पलायन बृत्ति का संघर्ष और 
क्रान्ति में, अ्रत्यधिक कलात्मकता की अत्यधिक सरलता में, कल्पना की यथार्थ 
में तथा निराशा और दुख की आशा और उत्साह में ञ्रभिव्यंजना की थी। 
इसीसे उसमें कला का हास हुञ्रा | साथ ही प्रगतिवाद के विष्रय--किसान 
मजदूर, शोषित, ग्रामीण आदि से सहानुभूति तथा पूँ जीपतियों एवं शोषर्कों 
के प्रति तीब्र घृणा एवं आक्रोश होने के कारण भी उसमें नीरसता, कर्कशता 
श्रौर रूचता ग्रागई थी | परन्तु यह भौ सत्य है कि कला की उपेक्षा कर 
प्रभावशाली साहित्य का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि कला श्रोर 
साहित्य का शाश्वत सम्बन्ध है | इसी कारण अब पिछले कुछ वर्षो से प्रगति- 
बादी कलाकार इस साहित्य के रूप को सुन्दर बनाने के लिए उसमें कला 
की प्राण-प्रतिष्ठा करने में प्रयत्नशील हैं। परिणामस्वरूप अब प्रगतिवादी 
साहित्य अपनी उस प्रारम्भिक अवस्था को पार कर कोमल, व्यंजनात्मक और 
अधिक प्रभावशाली बनता जा रहा है | 

कोई मी नई विचारधारा रूढ़िवादियों को सदैव चौंकाने वाली होती है। 
वे एकाएक उसके रूप को हृदयंगम करने में अ्रसमर्थ रहते हैं इसलिए 
उसका विरोध करने लगते हैं । प्रगतिवाद के साथ भी यही हुआ । आज के 
कई मूर्धन्य श्रालोचकों में से कुछ ने प्रगतिवाद पर अनेक ्राच्षेप किए थे 
रौर अब भी कर रदे हैं। जैसे-धर्म, ईश्वर, आस्तिकता, जो भारतीय संस्कृति 
की विशेषताएँ रही हैं, उनसे प्रगतिवाद को कोई मोह नहीं है । यह 
श्रध्यात्म-संस्कृति, और चेतना से शत्य है। २--साहित्य की चिरन्तनता पर 
इसका विश्वास नहीं है। यह प्राचीन साहित्य को सामन्तशाही का पोषक 
' मानता है । ३--यह समाज के यथार्थ चित्रण पर जोर देता है । यह प्रणाली 
की गन्दी का चित्रण कर उसके विरुद्ध क्रान्ति की भावना उत्पन्न करता है | 
<--यह साहित्य एकांगी दै जो केवल श्रसत्‌ का चित्रण करता है। शान्ति 
की अपेक्षा संघर्ष में इसका विश्वास दै। इसके मूल में प्रचार की ऊपरी 
चहल-पहल है, सजन की भीतरी साधना नहीं | ४--अ्रधिकांश प्रगतिशील 
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लेखकों में शोषित वर्ग के प्रति केवल मौखिक सहानुभूति है, इसलिए इनकी 
रचनायें कृत्रिम और भड़कीली होती हैं । ६--इंसमें सेक्स का अश्लील 
चित्रण होता है । ७--यह समाज के सम्मुख कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं करता। 
८--प्रगतिवादी लेखक रूस श्रौर चीन के प्रति श्रत्यधिक श्रसक्ति रखते हूँ 
जिससे राष्ट्रभावना का श्रपमान होता है। 
उपयुक्त ग्राद्षेपो में से कुछ ठीक हैं, कुछ प्रगतिवाद के न समभने के 
परिणाम हैं तथा कुछ के मूल में द्वेष की गन्ध है | साथ ही इन आलोचर्को 
की अपनी सामन्ती भावना, संकीर्णता, प्रत्येक नवीन से भयभीत होना, पुरा- 
तन के प्रति अत्यधिक आ्रास्था रखना और पूँजीपतियों की चाकरी कर प्रगति 
का विरोध करना आदि बातों का भी प्रभाव है । इसके श्रतिरिक्त कुंछ ऐसे 
साहित्यकारों ने भी प्रगतिबाद के प्रारम्भिक रूप को बदनाम किया था जो 
कु'ठावाद्‌, मांसलवाद तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण का नारा लगाते हुए 
साहित्य में आए थे । परन्तु कुछ निष्पक्ष श्रालोचकों ने प्रगतिवाद की निम्न- 
लिखित विशेषताएँ बतलाई हैं-- 
१--प्रगतिशील युग के अन्तर्गत प्रगतिशील व्यक्तियों को पहचानना । 
२- प्राचीन तथा नवीन विचारधाराश्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना | 
३--नवीन समस्याओं का प्रगतिशील हल प्रस्तुत करना | ४--प्रत्येक पुराः 
तन के प्रति मोह का त्याग करना । ४--नवीन समस्याओं के सम्बन्ध में 
साहित्यिक प्रेरणा उत्पन्न करना । ६--जीश-शीणं रूढ़ियों के विरुद्ध श्रांदो” 
लन करता | ७--जीवन के यथार्थ स्वरूप का कलात्मक उद्घाटन करना | 
८ू--कला का लक्ष्य नई प्राण प्रतिष्ठा, नई टेक्नीक, नूतन छन्द, नवीन 
भाषा और नवीन भावाभिव्यक्ति बनाना | और सर्वोपरि यह कि समाज के 
दीन-ीन, शोषित-द्लित वर्ग की समस्याओं का श्रंकन कर शोषण. के 
खिलाफ आवाज बुलन्द करते हुए समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न करना ! 
प्रगतिवादी कलाकार दलित जनता का पल्ष लेकर पूँजीवाद का विरोध 
करते हुए जनता के अधिकारों की रक्षा का नारा बुलन्द करता है | वह श्रपने 
यथार्थ चित्रण द्वारा समाज की विक्ृृतियों का अंकन करते हुए उनके खिलाफ 
विद्रोह की भावना उत्पन्न करता है | शोषण रहित समाजवाद की स्थापन 
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उसका लकय दै । इसी कारण पूँजीवादी वर्ग प्रगतिवाद का विरोध करता 
रहता है। पूँ जीपतियों के पत्र-पत्रिकाएँ तथा. उनके खरीदे हुए टपु जिये 
साहित्यिक जी-जान से प्रगतिवाद के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं| परन्तु 
सत्य को न कोई अभी तक दबा पाया है और न कभी दबा पायेगा | थ्राज 
पूँजीपतियों के चाकर प्रयोगवादी प्रगतिबाद का सम्पूर्ण शक्ति एवं साधनों 
द्वारा विरोध कर रहे हैं लेकिन आज के हिन्दी-साहित्य की मूल प्रेरणा प्रगति- 
बादी विचारधारा ही है जो निरन्तर अधिकाधिक शक्तिशाली दोती चली 
जा रही है । हिन्दी का वर्तमान कथा-साहित्य इसका प्रमाण दै 

प्रगतिवादी साहित्यकार की सबसे बढ़ी विशेषता एवं शक्ति यह होती है 
कि बड़ एक स्पष्ट विचारधारा एवं निश्चित लक्ष्य को लेकर चलता है | वह 
लक्षंय को भूलकर कला का शज्ञार करने नहीं बैठ जाता । लच उसका खाध्य 
है ओर कला साधन | इसी कारण कु अलोचकों ने प्रगतिवाद पर कल्ला- 
हीनता का आरोप लगाया था जो उसके प्रारम्मिक रूप को देखते हुए आंशिक 
सत्य अवश्य था । क्योंकि क्रान्ति के समय कला की ्रवहेलना स्वतः ही हो 
जाती दै । स्पष्ट विचारधारा सम्मुल रहने के कारण प्रगतिवादी कलाकार कभी 
मी पथभ्रष्ट नहीं होता । हिन्दी में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने समाज 
बन यथार्थ चित्रण किया है परन्तु लच्या स्प न द्रोने के कारण उनकी 
कृतियों का अन्त अ्रधूरा, ग्रप्रभावशाली एवं श्रकलात्मक हो जाता हे। 
इलाचन्द्र जोशी का “जहाज का. पंडी?, फणीश्वरवाथ रेणु का 'जेला आँ बल? 
त्रैर 'परती परिकथा? तथा उदयशंकर भट्ट का 'सागर, लहर, मनुष्य” नामक 
उपन्यास यथार्थःवित्रण पर आधारित होते हुए भी इसी लक्ष्य हीनता के 

“कारण पूर्णरूप से सफल उपन्धाद नहीं माने जाते | लक्ष्य हीनता दी उनकी 

सबसे बड़ी कमजोरी दे । 

हिन्दी-साहित्य में प्रगतिवाद के उदय का काल राजनीतिक उथल-पुथल 
का युग था । भारतवासी अंग्र जो के विरोधियों को अपना भित्र समझते थे । 
परन्तु इस मित्रता की भावना का आधार केवल अंग्रेजों का विरोध ही था। 


इसी कारण भारतवासियों का एक दर्ग जर्मनी श्रौर रूस दोनों को ही अपना 


मित्र मानता था । उस समय क्रेवल विद्रोह की, देश की स्वतंत्रता को भावना 
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ही प्रधान थी, परिणाम की ओर दृष्टि नहीं थी | विद्रोह की इसी भावना मे 
बहकर अनेक हिन्दी-कवियों ने देश की स्वतंत्रता अथवा संसार के विनाश 
के गीत गाए थे | कोई स्पष्ट विचारधारा सामने न रहने के कारण वे क्रान्ति: 
विध्वंशकारी क्रान्ति--का आहान कर रहे थे | इन कवियों का जीवन या. 
राजनीति के प्रति कोई स्पष्ट एवं बैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीँ था | यह दृष्टिकोण 
हिन्दी को मार्क्सवाद ने दिया था | इसी कारण प्रगतिवादी कलाकार एक 
निश्चित लक्ष्य को सम्मुख रख कर आगे बढ़े थे | 

हमारे प्रगतिवादी साहित्य को रूसी सप्राजवादी लेखकों, जैसे गोवां 
आदि से पर्याप्त प्रेरणा मिली थो | रूसी क्रान्ति के उपरान्त इस साहित्य का. 
प्रभाव भारतीय लेखकों पर अधिक पड़ने लगा था। प्रेमचन्द ने प्रेमाश्रम 
(१९१८) में ही रूस की प्रशंसा की थी। उन्होंने आगे चलकर वर्ग-चेतना 
को जगाया जिसकी चरम परिणति 'गोदान? में दिखाई पड़ी । प्रेमचन्द के 
उपरान्त इस विचारधारा को सबसे बड़ी प्रेरणा और बल निराला से मिल्ला | 
निशला ने गद्य-पद्य दोनों के माध्यम से इस धारा को सम्पन्न एवं प्रभावशाली 
बनाया । पन्त भी इसके प्रति आकर्षित हुए । उन्होंने अपने अनेक काब्य 
ग्रन्थों में इस धारा का यश गाया और 'रूपाभ? नामक मासिक पत्रिका 
निकाल कर इस आन्दोलन को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया | वे “युगवाणी' 
ओर ग्राम्या? की रचना कर प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक बन गए । परन्तु 
उनकी बौद्धिक संद्दानुभूति, विचारों का उलभाव एवं स्वाभाविक कोमलता 
और परस्पर विरोधी दृष्टिकोण उन्हें इस चेत्र में स्थायी रूप से रखने में 
ग्रसमर्थ रहे | अतः वे कल्पना की मनोरमता और अटपटी दार्शनिकता के 
जिस चेत्र से श्राए थे पुनः वहीं लौट गए | 

प्रगतिवाद क्रान्तिकारी विचारधारा हे | उसमें थोथे एबं श्रसंगत समन्ब- 
यवाद के लिए स्थान नहीं हे । प्रगतिवादी आलोचकों में माक्सवादी सिद्धांतों 
के विषय में तो पूर्ण मतैक्य है परन्तु पाचीन साहित्य तथा श्रध्यात्म के विषय 
में इनमें मत-भेद है । प्रगतिवादी ्रालोचकों का एक बस पाचीन साहित्य | 
को सामन्तवाद को प्रशस्ति मान कर उसकी श्रवहेलना करता है । इस वर्ग कां 
कहना दै कि कालिदास और शेक्सपियर का अध्ययन काव्यानन्द प्राप्त करने 
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कै लिए तो श्रेयस्कर है परन्तु वे हमारी सामाजिक विषमता का कोई हल 
प्रस्तुत नहीं करते ्रतः सामाजिक क्रान्ति के दृष्टिकोण से वे त्याज्य हैं परन्तु 
फिर भी ये लोग सम्पूर्ण प्राचीन की उपेक्षा न कर केवल उसके प्रगति-विरोधो 
तत्वाँ की ही ञ्रालोचना करते हैं । दूसरा वर्ग प्राचीन साहित्य की पूर्ण उपेक्षा 
करने की बात कद्दता है । 

मार्क्सवाद भौतिकवादी विचारधारा है। श्रध्यात्म- से इसका कभी भी 
समभौता नहीं हो सकता । परन्दु हिन्दी के कुछ कवि जैसे पन्त श्रादि तथा 
कुछ श्रालोचक, जैसे शिवदानसिह चौहान श्रादि मार्क्सवाद ्रौर ग्रध्यात्म 
का समन्वय करने की बातें करते हैं । इसी प्रवृत्ति के कारण पन्त श्ररविन्दवदी 
बन गए और चौहान उनके कट्टर प्रशंसक | जब इनके इस श्रसंगत सपन्वय- 
वाद की आलोचना की गई तो इन्होने, विशेष रूप से पन्त ने, माक्संवाद को 
ही कोसना शुरू कर दिया । पन्त के सामने राजनीति का प्रश्‍न न रहकर 
ध्रृद्दद सास्कृतिक समस्या? ही रह गई | पन्त के इस परिवर्तित दृष्टिकोण को 
समभाने के लिये हमें पन्त के उन विचारों को देखना पड़ेगा जो उन्होंने 
समय-समय पर मार्क्सवाद के विषय में ब्यक्त किए हैं । उन्हें समभ लेने पर 
ही हम इस बात की श्रसलियत को जान सकेंगे कि पन्त प्रगतिवादी से अर- 
बिन्दवादी श्रर्थात्‌ श्रध्यात्मवादी कैसे बन गए । 

इम गत ६ष्ठों में पन्त की विचारधारा का विश्लेषण करते हुए कह आये 
हैं कि पन्त शुद्ध भौतिकवादी कभी भी नहीं रहे । उन्होंने भौतिकवाद और 
अध्यात्मवाद दोनों परस्पर विरोधी दर्शनों का समन्बय करने का नारा उठाया 
था | “आधुनिक कवि” की भूमिका में पन्त ने लिखा था कि ऐतिहासिक 
भीतिकवाद्‌ और भारतीय श्रध्यात्म दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध 
नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पच्च 
ही ग्रहण किया है । मार्क्सवाद के श्रन्दर श्रमजीवियों के संगठन, बरा-संघरष 
सम्बन्ध रखने वाले वाह्य दृश्य. को, जिसका वास्तविक निण्य 
ग्राधिक र राजनीतिक क्रान्तियों ही कर सकती हैं, मैंने पनी कल्पना का 
रंग नहीं बनने दिया है । इस ष्टि से, मानवता एवं सव॑भूतदित की जितनी 
विशद्‌-भावना मुके वेदान्त में मिली, उतनी ही ऐतिहासिक दर्शन में मी।” 
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उपर्युक्त पंक्तियों से यह ध्वनित होता है कि पन्त श्रन्तिम लक्ष्य के रूप में 
मार्क्सवाद और ्रध्यात्म में कोई अन्तर नहीं मानते । आगे चलकर उन्होंने 
उक्त दोनों दर्शनों की न्यूनताग्रों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि-- 

“मैं ्रध्यात्म और भौतिक, दोनों दर्शनों के सिद्धान्तों से प्रभावित हूँ। 
पर भारतीय दर्शन की, सामन्तकालीन परिस्थितियों के कारण जो एकाम| 
परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है ( दृश्य जगत एवं ऐहिक जीवन 
को माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि की भावना जिसके उप- 
संहार मात्र हों), और माक्स के दर्शन की, पू जीवादी परिस्थितियों के कारण, 
जो वर्गयुद्ध और रक्तक्रान्ति में परिणति हुई है--ये दोनों परिणाम मुझे 
सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़े ।? 

अर्थात्‌ श्रध्यात्म की विराग की भावना तथा माक्संबाद्‌ की वर्गयुद्ध श्रौर 
रक्त.क्रान्ति की भावना एक ही स्तर पर हैं। मार्क्सवाद में से बर्गयुद्ध के 
निकाल देने से उसमें तत्व ही क्‍या रह जाता है। बर्गयुद्ध द्वारा ही उस 
सामाजिक पूर्णता तक पहुँचा जा सकता है जो मार्क्सवाद का ्रन्तिम ध्येग 
दै। परन्तु पन्त के लिए राजनीति की समस्या नहीँ है, सामाजिक समस्या मी 
उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सांस्क्तिक समस्या है | सांस्कृतिक समस्या 
के इल हो जाने से राजनीतिक और सामाजिक समस्यायें स्वतः ही सुलभ 
जायंगी, ऐसा पन्त का विचार है ।समस्याओं के सुलझाने का यह दृष्टिकोण 
श्रवज्ञानिक और अ्रव्यावहारिक है । जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने 
से समाज सामाजिक रूप से जागरूक हो उठता है। सांस्कृतिक चेतना स्वतः 
ही साथ-साथ बढ़ती रहती है | विश्व के साम्यवादी देशों का इतिहास इसका 
साक्षी है । सांस्कृतिक चेतना पर ही बल देने का श्रर्थ यह होता है कि श्राप 
अपनी वमान की प्रधानता समस््या--रोजी-रोटी तथा सामाजिक समानता- 
को दरगुजर कर भावी सांस्कृतिक एकता के स्वप्न देखने लगते हैं । पहले 
वर्तमान को सुलझा लीजिए, भविष्य अपने आप सुल्क जायेगा | 

पन्त संघर्ष से सदैव डरते रहे हैं इसलिए मार्क्सवाद का वर्ग-संघर्ष शरोर 
रक्तक्रान्ति की बात उन्हें कैसे अच्छी लग सकती याँ । इसलिए उन्होंने श्रपने 
स्वमाव के अनुरूप मार्कसवाद का सीधा-सादा सा अभिप्राय ग्रहण कर लिया 
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क्रि सांस्कृतिक समस्या के सुल क जाने से बाकी सारी समरस्यायें स्वतः ही सुल 
जायेंगी | पन्त को ऐदिक जीवन की समस्‍यायें उतना व्यग्र नहीं बनाती 
जितना कि आध्यात्मिक जीवन की | उन्हें यह चिन्ता होने लगी कि जब 
मानव की रोटी-पानी की समस्या हल हो जायेगी तो फिर वह अपनी मान- 
सिक भूख कैसे मिटायेगा । इसलिए पन्त श्रमी से उस मानसिक भूख को 
मिटाने का प्रबन्ध करने लगते हैं | और उनकी यही भावना उन्हें क्रमशः 
माक्सवादी दर्शन से दूर हटाती चली गई है | इसी कारण पन्त माक्संवाद 
के बास्तविक सत्य रूप को हृदयंगम करने में असमर्थ रहे हैं । इसी कारण 
पन्त डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में--/श्रारम्म से ही गाँधीवाद आर 
मारक्धवाद का समभौता कराने में लगे हुए थे,--यानी वे मजदूर-वर्ग के 
लड़ाकू दर्शन को पूँ जीपतियों के समभौतावादी दर्शन का रूप दे रहे ये |?! 
इसका स्वाभाविक परिणाम यही निकला कि पन्त के साम॑ने से मजदूरों का 
निर्णायक संघर्ष अओभल हो गया और वें उच्चस्वर से घोषणा कर उठे 
“राजनीति का प्रश्न नंदी रे आज जगत के सम्मुख 
आज बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित ।?? 

पन्त युग की परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्य में उपयोगितावाद 
को प्रमुख स्थान देते आए थे | उन्होंने घोषणा की थी कि--' प्रगतिवाद 
' उपयोगितावाद का दी दूसरा नाम है ।.--श्राधुनिक प्रगतिवाद्‌ ऐतिहासिक 
विज्ञानं के आधार पर जन-समाज की सामूहिक प्रगति के सिद्धान्तो का पक्ष- 
पाती है ।? परन्दु आगे चलकर पने “स्वर्णुकाव्य' में पन्त माक्संवाद के कट्टर 
श्रालोचक बन जाते हैं। 

अपने “युगवाणी' और 'ग्राम्या’ काल में पन्त ने वर्गयुद्ध से हटकर, क्रांति 
से विमुख होकर, माक्संवाद को अपनाया था | वे उस समय यह तो मानते 
थे कि वर्गयुद्ध और क्रान्ति का कारण पूँजीवादी परिस्थितियाँ हैं। फिर भी 
उन्होंने वर्गयुद्ध और क्रान्ति से बचने की कोशिश की थी । ओर “बचने की 
इसी कोशिश? ने उन्हें स्वर किरण और “स्वणंधूलि’ के कल्पना लोक में 
ला पटका था। पन्त मार्क्सवाद को एकाँगी दर्शन घोषित करते हैं श्रौर 
उसके इस एकांगीपन को दूर करने के लिए अन्तर्जगत और बहिजंगत का 


१३८ 


समन्वय करना चाहते हैं । परन्तु उनके स्वर्णुकाव्य? को ध्यान से देखने पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें केवल श्रन्तर्जगत को ही स्थान मिला है, 
बहिजंगत वहाँ पूणंतः उपेक्षित दै । सन्‌ ४२ से लेकर सन्‌ ४७ तक की 
क्रान्तिकारी तथा भयानक घटनाओं जेसे--४२ का अगस्त आन्दोलन, बंगाल 
का भयानक अकाल, बम्बई का नाविक विद्रोह, अ्आाइ० एन० ए० का विश्व- 
प्रसिद्ध मुकदमा तथा मजदूरों रोर जनता के अन्य संघषाँ का उसमें कहीं भी 
उल्लेख नहीं मिलता । ग्रर्थात्‌ भारत के जन-आन्दोलन को उसमें कोई स्थान 
नहीं मिल सका है | फिर इसे बहिजंगत ओर अ्न्तर्जगत का समन्वय कैसे मान 
लिया जाय । क्या कोई भी माक्संबादी या जागरूक देशभक्त अपने साहित्य में 
इन घटनाओं की उपेक्षा कर सकता था १ 
'स्वणकाव्य' तथा परवर्ती कृतियों में पन्त ने मार्क्सवाद को खूब बुरा- 
भला कहा है। यहाँ आकर उनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद श्रौर कथित 
श्रभ्यात्मवाद के समन्वय का मोह भी भंग हो गया है । वे अरविन्द-दर्शन 
को मानवता का एकमात्र कल्याणकारी दर्शन म।नने लगे हैं । जब हिन्दी के 
जागरूक ्रालोचकों ने उनके इस नवीन रूप की भर्त्सना की तो पन्त कह उडे 
कि-- ये ्रालोचक अपने सांस्कृतिक विश्वासों में मार्क्सवादी ही नहीं अपने 
राजनीतिक विचारों में कम्यूनिस्ट भी हैं | मैं मार्क्सवाद की उपयोगिता एक 
व्यापक समतल सिद्धान्त की तरह स्वीकार करता हूँ । किन्तु सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण से उसके रक्तक्रान्ति और वर्ग-युद्ध के पक्ष को मार्क्स के युग की 
सीमायें मानता हूँ ।?? यहाँ हमें पुनः वही बात दुहरानी पड़ रही है कि पन्त 
श्रन्य समी समस्याओं को गौण मान कर केवल सांस्कृतिक समस्या को ही 
, प्रधान मानते हैं । उत्तरा' की “प्रस्तावना? में उन्होंने लिखा है-- 
: मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल राजनीतिक ्रार्थिक हलचलों की वाहय 
;सफलताश्रों द्वारा दी मानव जाति के भाग्य (भावी) का निर्माण नहीं किया 
जा सकता । इस प्रकार के सभी आन्दोलनों को परिपूर्णता प्रदान करने के 
लिए, संसार में, एक व्यापक सांस्कृतिक आन्दोलन को जन्त्र देना होगा जो 
मानव चेतना के राजनीतिक, ्राथिक, मानसिक तथा ` अध्यात्मिक--सम्पूर् 
घरातलों में मानवीय सन्तुलन तथा सामंजस्य स्थापित कर आज के जनवाद 








को विकसित मानववाद का रूप दे सकेगा, भविष्य में मनुष्य के आध्यात्मिक 
` (इस युग की दृष्टि से बौद्धिक, नेतिक) तथा राजनीतिक संचरण--प्रचलित 
शब्दों में घर्म, अर्थ, काम--अ्रधिक समन्वित हो जाएंगे श्रौर उनके बीच का 
व्यवधान मिट जायगा--श्रथवा राजनीतिक ग्रान्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलनों 
में बदल जाएंगे, जिसका पूर्वाभास हमें, इस युग की सीमाश्रों के भीतर, 
महात्मा जी के व्यक्तित्व में मिलता है |”? श्रर्थात्‌ पन्त लोक-संगठन के साथ 
मनः संगठन, जिसको वे “्न्तश्चेतनावाद? ्रथवा 'नद मानव-वाद' कहते हैं, 
को मी आवश्यक मानते हुए उसी पर बल देते हैं। उन्होंने लोक-संगठन 
की अपने काव्य में उपेक्षा की है परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि लोक-संगठन 
के बिना मनः संगठन असम्भब है । लोक-संगठन विकास को श्रथवा क्रान्ति 
की पहली सीढ़ी है | उसे सशक्त बनाकर ही हम मनः संगठन की बात सोच 
सकते हैं | क्योंकि केवल मनः संगठन मारी वर्तमान समस्या्ओरों का समा- 
धान नहीं कर सकता । गाँधीवाद भी हृदय-परिवतंन द्वारा संसार का उद्धार 
करने की बात कहता है परन्तु हम अपने देश के वर्तमान इतिहास में उसकी 
पूर्णं असफलता का दर्शन कर चुके हैं । हमारी सांस्क्ृतिक-चेतना हमारे लोक- 
संगठन के कार्य को बल दे सकती है परन्तु वही सब कुछ नहीं है । क्योंकि 
जिस नवीन सांकृतिक चेतना द्वारा हम मानव के भविष्य को सुखद बनाने 
का स्वप्न देखते हैं, उसके मार्ग में युग की प्रतिगामी शक्तियाँ--पू जीवाद, 
साम्राज्यवाद-सबसे बड़ी बाधाएं हैं | इन बाधाओं के रहते हुए जनता का 
नैतिक स्तर उन्नत होना कठिन है | इसलिए हमें मनः संगठन के लिए पहले 
लोक-सँगठन पर सारा ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा । 
पन्त मार्क्सवाद के संघर्ष और क्रान्ति से भयभीत हैं । वे समाजवादी 
समाज की उन्नति के अभिलाषी तो हैं परन्तु निस मार्ग द्वारा उस स्थिति तक 
पहुँचने की बात कहते हैं वह श्रव्यावहारिक और श्रवैज्ञानिक है । गाँधीजी के 
के समान वे समाज में किसी का भी विनाश किए बिना, सब की उन्नति की 
कामना करते हैं । इसी कारण उनके उस काल्पनिक समाजवाद में-- 
८प्रज्ञातंत्र के साथ राज्य रह सकते जीवित 
जन-जीवन विकास के नियमों से अनुशासित ||” 
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इसीलिए उनके सारे उपदेश दीन-हीन जनों के लिए ही हैं क्योंकि 
“न्णभंगुर यह तन, अत्मा रे मुक्त चिरन्तन, 
इश्वर जग में व्याप्त, त्याग से भोगो भव जन 
यह चिर परिचित भारत स्वर, फिर इसे जगाओ । 
जग के दीनों ढुखियो मुक्त कंठ से गाश्रो |? 
त्याग! के इस "चिर परिचित भारत स्वर? को गाने का उपदेश कोई 
नयी बात नहीं है । प्रत्येक कल्पना दर्शी कलाकार अथवा सुधारक--जो 
यथार्थ से शुतुमुरगं की भाँति आँखें मीच लेता है--इसी प्रकार की बातें करता 
है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्षं का पथ अपनाना ऐसे 
व्यक्तियों को कभी नहीं भाया है | संघष करना पाप है । यदि तुम दुखी हो 
हो तो “प्रभु के द्वार आश्रो' | तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जायंगे। पन्त के 
शब्दों में-- 





“प्राप्त नहीं जो ऐसे साधन 
करो पुत्र दारा का पालन, 
पौरुष भी जो नहीं कर सको 
जन मंगल, जनगण परिचालन 

आश्रो, प्रभु के द्वार ।?? 


डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में--“अ्रगर चीजों के दाम बढ़ गए . 
हैं, तनखा कम मिलती है, बीबी बच्चे परेशान हैं, हड़ताल करने और लड़ने 
की ताव नहीं है तो श्राश्रो प्रभु के द्वार | तुम्हारे सभी कष्ट दर हो जाएंगे।? 
क्यों कि 

पूर्ण समर्पण कर दें प्रभु को, लेंगे सकल सँवार |” 
माक्संबाद्‌ का ककहरा जानने वाला व्यक्ति भी पन्त के इस दृष्टिकोण को 
किस इष्टि से देखेगा, इसे समी जानते हें। गॉबीवाद व्यावहारिक कत्र में 
असफल सिद्ध हो चुका हे । इतिहास के इस सत्यको नजुरञ्नन्दाज नहीं किया 
जा सकता । परन्तु पन्त उसी से चिपके रह कर जनता का कल्याण करने का 
ध्वप्न देखते हैं | पन्त यथाथवादी कभी भी नहीं रहे । इसीलिए उन्होंने 
किसी भी समस्या को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न नहीं किया | 
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और श्रादर्शवादी सदैव काल्पना लोक की मनोरम कल्पनाग्रौं द्वारा ही 
जनता का दुख दूर करने का प्रयत्न करते आए हैं | इस सम्बन्ध में हम पन्त 
का केवल एक उद्धर्ण और देकर इस विषय को समाप्त करेंगे । पन्त ने 
“उत्तरा? की भूमिका में ्रागे लिखा है 

“इस दृष्टि से मैं युग की प्रगति की धाराओं का चेत्र, वर्ग-युद्ध में भी 
मानते हुए ( यद्यपि अपने देश के लिए उसे अनावश्यक तथा हानिकर सम- 
कता हूँ ), उससे कहीं अधिक विस्तृत तथा ऊध्वं मानता हूँ और सुधार- 
जागरण के प्रयत्नों को भी अपने-अपने स्थान पर श्रावश्यक समभता हूँ; 
क्योकि जिस संचरण का बाहरी रूप क्रान्ति है उसीका भीतरी रूप विकास । 
ग्रतएव युग-पुरुष फो पूर्णतः सचे्ट करने के लिए यदि लोक-संगठन के 
साथ गाँधीवाद को पीठिका बनाकर मनः संगठन (संस्कार) का भी अनुष्ठान 
उठाया जाय और मनुष्य की सामाजिक चेतना (संस्कृति) का विकसित 
विश्व-परिस्थितियों (वाष्प-विद्युत अ्रादि) के - श्रनुरूप नवीन रूप से सक्रिय 
समन्वय किया जाय तो वर्तमान के विज्ञोभ के श्रार्चनाद तथा क्रान्ति की युद्ध- 
ललकार को लोक-जीवन के संगीत तथा मनुष्यता की' पुकार में बदला जा 
सकता है; एवं क्रान्ति के. भीतरी पच्च को भी सचेष्ट कर उसे परिपूर्णं बनाया 
जा सकता दै |?” 20080 

परन्तु यदद कैसे किया जाथ यहद उन्होंने नहीं बताया । उनका कहना तो 
केवल इतना ही दै कि त'घर्ष को त्याग कर त्याग-भोवना को अपनाने सें द्द 
सारी समस्‍यायें स्वतः ही सुलभ ज्ञायंगी । प्रभु? अपने-आप सब्र सम्दाल 
लेंगे । परन्तु प्रगतिवाद में संधर्ष का स्वर सर्वोपरि रहा है इसीलिए पन्त 
हृदय से प्रंगतिवाद की मूल विचारधारा को अपनाने में असमर्थ रहे हैं । 
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प्रशन १५---सस्कृति' सम्बन्धो पन्त के विचारों का उल्लेख 
करते हुए यह बताइए कि पन्त का “संस्कृति' से क्या प्रभिप्राय 


है। 
उत्तर--पन्त सांस्कृतिक उत्थान की बात श्रधिक करते हैं। उनके | 


सामने राजनीति आदि क प्रश्‍न सांस्कृतिक समस्या की तुलना में गौण हो 
जाते हैं। आखिर इस सांस्कृतिक समस्या से पन्त का श्रभिप्राय क्या है, इस 
बात को समझने के लिए पहले हमें संस्कृति? शब्द की व्याख्या करनी होगी। 
क्या सभ्यता, घ्म अथवा संस्कृति एक ही वस्तु के पर्याय हैं अ्रथवा उनमें 
भिन्नता है और यदि भिन्नता है तो किन बातों में है, इन सारी बातों के 
स्पष्टीकरण के लिए हमें संस्कृति-विषयक विद्वानों के विभिन्न हृष्टिकोणों को 
देखना पड़ेगा । 

पं० जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर कृत 'संध्कृति के चार अध्याय? नामक 
ग्रन्थ की भूमिका में संस्कृति-विषयक कई परिभाषाएं उद्धत की हैं। जैसे-- 
“ससार भर में जो भो सर्वोत्तम बातें मानी या कही गई है, उनसे अपने गाप 
को परिचित करना संस्कृति है|?” या “संस्कृति शारीरिक या मानसिक 
शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढीकरण या विकास अ्रथवा उससे उत्पन्न अवस्था 
हे ।?? या “मन, श्राचार श्रथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि” संस्कृति 
कहलाती है । या संस्कृति “सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है |” 
श्रादि । उपयुक्त परिभाषाश्रों से यह ध्वनि निकलती दै कि विश्व के सर्वोत्तम 
ज्ञान के संग्रह, मानसिक शक्तियों के उदात्तीकरण या रूचियों की परिध्कृति के 
विशाल सम्भार को संस्कृति कहा जा सकता है । 

इसके उपरान्त दिनकर ने इस ग्रन्थ के परिशिष्ट में “संस्कृति क्या है” 
शीर्षक के अन्तर्गत संक्षेप में संस्कृति की ब्याख्या करने का प्रयत्न किया दै 
जिसका सारांश निम्नलिखित है -- 

संस्कृति वह वस्तु है जिसे हम लक्षणों से जान सकते हैं परन्तु उसकी 
परिभाषा नहीं निश्चित कर सकते | वह सभ्यता से भिन्न गुण हैं । सभ्यता 
हमारे पास होती है परन्तु संस्कृति हमारे जीवन में व्याप्त होती दै। 





है परन्तु संस्कृति व्यक्ति के ग्राचरण को प्रेरित करने वाली विचारधारा को 
कहते हैं । कोई भी सभ्य व्यक्ति हृदय से नीच हो सकता है परन्तु निर्धन 
जीवन व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति विनयी और सदाचारी हो सकता है, 
दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहता है जबकि सभ्य व्यक्ति में ये गुण 
आवश्यक नहीं । इसलिए हमारे बाह्य व्यवदारों एवं आरचरणों का सम्बन्ध 
सभ्यता से तथा हमारे आन्तरिक भावनाओं द्वारा प्रेरित कार्यों एवं व्यवहारों 
का सम्बन्ध संस्कृति से होता दै । हमारे प्राचीन ऋषिगण जंगल में रहते हुए 
विनय, सदाचार, दया, करुणा आदि की साकार प्रतिमा होते थे और उन्हींने 
'हमारी संस्कृति का निर्माण किया था । श्राघुनिक पाश्चात्य सम्यता के अनुः 
सार जंगल में रहना, कन्द-मूल खाना श्रादि अ्रसभ्यता के लक्षण माने जाते 
हूँ । श्रतः संस्कृति की पहचान हमारी बाह्य रूपरेखा श्रथवा ऊपरी श्राचरणणों 
द्वारा नहीं की जा सर्कती | श्रतः सिद्ध हुआ कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा 
महान वस्तु है | वह सभ्यता के मीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जसे दूध 
में मक्खन | 
सभ्यता तो कुछ ही समय के अभ्यास से सीखी जा सकतो है मगर 
संस्कृति के लिए बहुत लम्बा समय चाहिए । सभ्यताएँ बनती-बिगड़ती 
` रहती हैं परन्तु संस्कृतियों के बनने एवं विनष्ट होने में सहस्ताब्दियों का समय 
चाहिए । संस्कृति की धारा किसी न किसी रूप में प्रवहमान रहती ही है | 
हमारे प्रत्येक कार्यं पर संस्कृति की छाप रहती है। शन्त में दिनकर इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते है किंत 
“ग्रसल में, संस्कृति जिन्दगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों 


से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैँ । इस 
लिए, जिस समाज में दम पैदा हुए हैं, अथवा जिस समाज से मिलकर हम 
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जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, यद्यपि अपने जीवन में हमजो | 


संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का ग्रंग.बन जाता दै और मरने 
के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ श्रपनी संस्कृति की विरासत भी अ्रपनी 
सन्तानों के लिए छोड़ जाते हैं | इसलिए, संस्कृति वह चीज मानी जाती है 
जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में 
अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ दै.।'' संस्कार या संस्कृति, अ्रसल में, 
शरीर का नहीं श्रात्मा का गुण है ओर जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा 
सम्बन्ध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव 
हमारी श्रात्मा के साथ जन्म-जन्मान्तर तक चलता रहता है |?? 

संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक श्रादान-प्रदान से श्रागे बढ़ती 
है| यह उसका स्वभाव है । संसार की सभी संस्कृतियों पर अन्य संस्कृतियों 
का प्रभाव पड़ा है.। जो संस्कृति इस आदान-प्रदान को बन्द कर देती है वह 
कालान्तर में सड़ कर नष्ट हो जाती है | इस ग्रादान-प्रदान का प्रभाव ललित 
कला, पोशाक, रहन-सहन, दर्शन और विचार पर पड़ता है। श्रतएव, 
“सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति ्रधिक शक्तिशालिनी श्रौर महान 
समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अ्रधिक देशों, श्रधिक से 
अधिक जातियों .की संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके, उन्हें पचा करके 
बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है?” इस विवेचन के उपरान्त दिनकर 
यह घोषणा करते हें कि-““भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से 
संसार में सबसे महान है क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में श्रधिक से 
अधिक जातियों की सस्कृतियाँ पची हुई हैं |?” 

प्रसिद्ध भाषा-विद्‌ पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने “संस्कृति का पाँचवाँ | 
अध्याय” नामक एक छोटो. सी पुस्तिका लिख कर “संस्कृति” पर विचार | 
किया* है । वाजपेयी ने. भी संस्कृति की रूपरेखा लगभग बही बताई है जो 
दिनकर ने | उन्होंने संस्कत का अर्थ-संसर्ग जन्य प्रभाव विशेष माना है। 
उनके अनुसार संस्कृति किसी मत, सम्प्रदाय या दल-विशेष की न होकर एक 
जाति श्रथवा राष्ट्र की होती है । किसी भी जाति के रहन-सहन. रीति-रिवाज, 
वेश-भूषा, खान-पान आदि का ढंग लगभग एक सा होता है भले ही उस 
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` जाति में विभिन्न सम्प्रदायों अथवा मतों के मानने वाले लोग क्यों न हौं । 


चीनी जाति के मनुष्य बौद्ध, मुसलमान, ईसाई आदि अनेक मजहबों के 
मानने बाले हैं, परन्तु उनके रहन-सहन, वेशभूषा, नाम ्रादि में कोई ग्र॑तर 
नहीं है । 

इसी बात की व्याख्या करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि- “किसी 
जाति का जीबन बहुत लम्बा होता है--हजारों वषा का-पचास-पचास हजार 
वर्ष श्रौर इससे भी अधिक का | एक जाति में जनसंख्या भी बहुत होती है-- 
लाखौं-करोड़ों । तो इतने लोग परस्पर भिन्न-वृत्ति-प्रवृत्ति के होते हुए भी कुछ 
बातों में एकसे होते हैं- उनकी कुछ बातें एकसी होती हैं | एक घर में बहुत 
से व्यक्ति होते हैं, मिन्न-प्रकृति-प्रवृत्ति के। परन्तु वे सब रहन-सहन, खान- 
पान आदि में एकसे होते हैं | जाति की भी यही स्थिति है ।"'एक जाति के 
सब घर और कुटुम्ब ्रलग-्रलग होने पर भी कुछ बातों में एक से होते 
हैं । तभी तो एक जाति होती है |” 

ग्रब, संस्कृति क्या है, इस बात को भी उन्हीं के शब्दों में देख लिया 
जाय | आप लिखते हँ---“किसी जाति की संस्कृति बहुत लम्बे अरसे से चले 
श्रा रहे पुरखों के जीवन-प्रवाह के समुदित संस्कार ही हैं | वे संस्कार जाति 
जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता | 
वे संस्कार विचार में, श्राचार में, भाषा में, वेश-विन्यास में, खान-पान में. 
सवत्र अपनी अमिट छाप रखते हैं । यही संस्कृति है |?” 

पन्त सांस्कृतिक-अभ्युद्य के समर्थक एवं प्रचारक हैं । उन्होंने आधुनिक- 
कवि? की भूमिका में लिखा था--_ जहाँ मनुष्य-स्वभाव की सीमाएँ, एक 
ओर, वर्ग-संघर्ष एवं राजनीतिक युद्धों के रूप में, मानव जाति के रक्त का उग्र 
प्रयोग करवा रही हैं, दूसरी ओर मनुष्य की विकासप्रिय प्रकृति समयानुकूल 
उपयुक्त साहित्य एवं विचारों का प्रचार कर, नवीन मानवता का वातावरण 
पेदा करने के लिए, सांस्कृतिक-प्रयोग मी कर रही है। भले ही इस समय 
उसकी देन श्रत्यन्त स्वल्प हो और अन्धकार भी प्रबरत्तियों पर कुछ समय के 


लिए. विजयी हो रहा हो, किन्तु एक कलाकार और स्वप्न-दष्टा के नाते मैं 
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दूसरे प्रकार की सांस्कृतिक अभ्युद्य की शक्तियों को बढ़ौने का पक्तपाती | 
हूँ ।” रौर पन्त के अनुसार “ऐसा तभी सम्भव हो सकेगा जब मानव सामन्त- 
युग के रूढ़िवादी संस्कारों से मुक्त होकर यंत्र-युग की श्रपनी सांस्कृतिक 
चेतना को उन्नत करेगा |” 

युग की परिस्थितियों के अनुसार मानव की सांस्कृतिक-्चेतना में भी 
परिवर्तन दोता रहता है । पन्त का कहना है कि-““मनुष्य के मौलिक संस्कार, | 
छुधा-काम रादि निरपेक्षतः कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं रखते । सभ्यता के 
युगो की विविध परिस्थितियों के श्रनुरूप उनका जो व्यावहारिक, सामाजिक 
और नैतिक मूल्य निर्दिष्ट हो जाता है उसी का प्रभाव मनुष्य के सत्य, शिव, 
सुन्दर की भावनाओं में भी पड़ता दै। मनुष्य की दैंदिक प्रबृत्तियों श्रोर सामा- 
जिक परिस्थितियों के बीच में जितना विशदू सामंजस्य स्थापित किया जा 
सकेगा; उसी के अनुरूप, जन समाज की सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हो 
सकेगा । जिस सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सदाचार और व्यक्ति की | 
श्रावश्यकताश्रों की सीमाएँ एक दूसरे में लीन हो जायेंगी, उस समाज में 
व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध मिट जाएगा, व्यक्ति के छुद्र देह 
ज्ञान की ( श्रहमात्मिकता ) भावना विकसित हो जाएगी; उसके भीतर सामा” 
निक व्यक्तित्व स्वतः कायः करने लगेगा श्रौर इस प्रकार व्यक्ति अपने सामूः 
दिक विकास की श्राध्यात्मिक पूर्णंता तक पहुँच जाएगा ।” 

पन्त की उपयुक्त कल्पनी श्रत्यन्त शुभ और मानब के लिए कल्याणकारी | 
है, इसमें सन्दे नहीं । पन्त उस भावी श्राध्यात्मिक पूर्णता के प्रति पूर्ण 
श्राशावादी हैं । परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि क्या ऐसा सम्भव दे | पहले 
बिना श्रार्थिक एवं राजनीतिक विषम समस्याश्रों को सुलभाए उस स्थितिं 
तक पहुँचा ना सकता है ! आखिर मानव की इस सांस्कृतिक-चेतनाका विकासं 
केसे हो सकेगा ! श्रन्न-वसन्न की समस्या सुलझाने में दिन रात व्यस्त रहने 
बाला मानव क्या श्रपनी वतेमान समस्या को सुलभाए, बिना उस स्थिति तक 
पहुँच सकेगा ? यहीं आकर पन्त के इस श्रादशंवाद का माक्स के यथार्थवाद से 
विरोध हो जाता दै। मार्क्सवाद पहले रोजी-रोरी को समस्या को सुलभाने 
की बात कहता दै श्रौर राज्जनीति के बिना सहयोग के ऐसा दोना श्रसम्भ 
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है। इसलिए हमें पहले राजनीतिक समस्या को सुलभाना पड़ेगा और इसके 
लिए जनता को श्रपने ्रधिकारों के प्रति जागरूक बनना पड़ेगा | परन्तु पन्त 
्लुघा-काम तथा राजनीति की समस्या को दरगुजर कर सारा बल सांस्कृतिक 
समस्या पर ही देते हैं । इमें किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विकास को 
विभिन्न स्थितिर्यो को पार कर श्रागे बढ़ना पड़ता है | यह सम्भव नहीं कि इम 
एकदम उछुल कर चोटी पर ना पहुँचें । 

पन्त ने “'नीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण! नामक श्रपने निबन्ध में लिखा 
या कि--'कोई यथार्थ से जूक कर सत्य की उपलब्धि करता है श्रौर कोई 
स्वप्नों से लड़कर |? इसीलिए पन्त ने श्रपनी इस श्राध्यात्मिक पूर्णता तक 
पहुँचने का मार्ग श्रपने स्वप्नो से लड़कर दी प्राप्त करना चाद्दा है | यथार्थ से 
जूझना उनके लिए सदैव कष्टसाध्य र्दा है । इसीलिए वे यथार्थ को सीढ़ी 
को लाघ कर सीधे श्रपने स्वप्नों की सहायता से, उस पूर्णंता तक पहुँचना 
चाइते हैं । श्रौर इसके लिए उन्होंने एक सीघा-सादा सा रास्ता सुकाया है- 
यथार्थ और आदर्शं का समन्वय, जिसमें “यथार्थं को श्रादर्श के श्रधीन रख 
कर उसे आदर्श के श्रनुरूप ढालने” का प्रयत्न करना चाहिए । ओर ऐसा 
तभी सम्भव दो सकेगा जब मनुष्य सांस्कृतिक चेतना द्वारा मानव-एकता का 
प्रयत्न करेगा । 

“संस्कृति” से. पन्त का क्या अभिप्राय है, यदद भी समझ लेना अत्यावश्यक 
है । संस्कृत हृदय ही सांस्कृतिक-त्रम्युदय में सहायक दो सकता है। श्रौर 
पन्त का 'संस्कृत-ह्ृदय? से उस हृदय से श्रभिप्राय हे--*जिसमें राग-द्वेष रॉदि 
जैसी विरोधी बृत्तियों में मनन तथा साधना द्वारा सन्तुलन श्रा गया दो 
तथा जो नवीन सांस्कृतिक चेतना के प्रति उदूबुद्ध दो । ऐसा सन्तुलन साधा- 
रण लोकजीवन से ऊँचे ही स्तर पर स्थापित किया जा सकता हे श्रौर परि- 
स्थितियो' की चेतना से ऊपर उठने के लिए एक कला-जीबी सीन्दर्य-स्ष्टा 
को प्रारम्भ में स्वस्थ अभ्यासो, उन्नत संस्कारों एवं विकसित रुचियो के प्रमाच 
की श्राबश्यकता होती दै । भावना संस्कृत एबं शुभ है । इसके उपरान्त पन्त 

“संस्कृति” की विवेचना करते हुए लिखते है-- “संस्कृति मानव-चेतना का सार 
पदार्थ दै, जिसमें मानव घीवन के बिकास का समस्त संघष नाम रूप युरो के 
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रूप में संचित है ।" "संस्कृति में हमारी धार्मिक, नेतिक तथा रहस्यात्मक . 
अनुभूतियों का ही सारभाग नहीँ रहता उसमें हमारे सामाजिक जीबन में. बरते . 
जञाने वाले आचार-विचार एबं व्यवहारों के भी सौन्दर्य का समावेश रहता | 
है ।' और संस्कृति के इस शुभ्र रूप को श्रपनाने से-“हम सब के साथ सत्य- | 


शिव-सुन्द्रमय साहित्य की साधना-भूमि पर, ज्योति-प्रीति-श्रानन्द की मंगल- 
बृद्धि करते, सुन्दर से सुन्दरतर एबं शिव से शिवतर की ओर अग्रसर होते 
निरन्तर अधिक से श्रधिक प्रकाश, ब्यापक से व्यापक कल्याण तथा गहन से 
गहन सत्य का संग्रह करते रहें ।' 

आज के युग में इस सांस्कृतिक-श्रभ्युदय की आवश्यकता और भी अधिक 
है क्योंकि--हमारा युग केवल राजनीतिक-्थिक क्रान्ति का ही युग नहीं, 
वह मानसिक तथा आध्यात्मिक विप्लव का भी युग है । जीवन-मूल्यों तथा 
सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति ऐसा घोर अविश्वास तथा उपेक्षा का भाव 
पहिले शायद हो किसी युग में देखा गया हो |“ आज के युग की राजनी- 
तिक तथा सांय्कृतिक चेतनाएँ धूप-छाँह की तरह जैसे एक दूसरे से उलभ 
गई हैं|" राज श्रध्यात्म के विरुद्ध भौतिकवाद, ऊर्ध्वचेतन अतिचेतन के 
विरुद्ध उपचेतन-अवचेतन, दर्शन के विरुद्ध विज्ञान, व्यक्तिबाद के विरुद्ध समूह- 
वाद एवं जनतन्त्र के विरुद्ध पूँजीवाद खड़े होकर मानव-जीवन में एक श्रधि- 
विश्वक्रान्ति तथा अन्तर्गत असंगति का श्रामास दे रहे हैं ।' ऐसे संघर्ष के युग में 
सांस्कृतिक-श्रभ्युद्य ही मानवता का त्राण कर सकता है । पन्त के इस विचार 
से कोई भी समझदार व्यक्ति ्रसहमत नहीं होगा, यह निश्चित है | परन्तु 
फिर वही प्रश्न उठता है कि आख़िर इस स्थिति को प्राप्त कैसे किया जाय | 
मानव-एकता अथवा विश्व-वन्धुत्व की भावना मानव का चरम लक्ष्य होना 
चाहिये परन्तु समस्या यही रह जाती है कि उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने ; 
का मार्ग तथा साधन क्या हैं १ 

पन्त इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हुए हमें मार्ग सुझाते है- 
“मानवीय एकता ही हमारे जीवन-मानो की ्राधार बननी चाहिये। जो 
अआंदर्श ग्रथवां विचारधाराएँ मनुष्य की एकता की विरोधी हों या उसके पक्ष 
में बाधक हों उनका हमें परित्याग करना चाहिए और जो उसकी सिद्धि में 
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| सहायक हों उनका पोषण करना चाहिए | मानव एकता के सत्य को हम 
| मनुष्य के भीतर से ही प्रतिष्ठित कर सकते हैं क्योंकि एकता का सिद्धान्त 
| श्रन्त्जीवन या ग्रन्तर्चेतना का सत्य हैं | मनुष्य के स्वभाव, मन और बहि- 
' जीवन में सदेव ही विभिन्नता का वै चित्र्म रहेगा । इस प्रकार हम भिन्न जातियों 
श्रौर देशों की विशेषताओं की रक्षा करते हुए भी मनुष्य को एक ्रान्तरिक 
एकता के स्वर्ण पाश में बाँध सकेंगे ।? उपर्युक्त मान्यताएँ स्वस्थ एवं लाभकारी 
इं इसमें सन्देह नहीं । परन्तु पन्त की विचारधारा से वहीं विरोध हो जाता है 
[जहाँ वे उस तक पहुँचने का अपना मार्ग-आदर्शवादी मार्ग बताने 
लगते हैं । | 

पन्त का कहना है कि हमें व्यक्ति तथा विश्व के साथ ईश्वर को मानना 
चाहिए । उनका यह ईश्वर धर्म के क्षेत्र का ईश्वर नहीं हें। “ईश्वर को 
मानने का व्यावहारिक रूप मैं एक कलाकार के लिए इतना ही पर्याप्त सम- 
कता हूँ कि वह श्रव्यक्त के, सूक्ष्म के, श्रन्तर्चेतना के संचरणों से भी अपने को 
संयुक्त रखे, और उनके प्रकाश, उनके सौन्दर्य तथा शक्तियों का उपयोग कर 
समाज के ्रन्तर्जीवन का निर्माण करे | उसके कन्धों पर वास्तविकता तथा 
विवेक का ही भार न हा, वे स्वप्नों के बोझ से भो झुके रहे |” ईश्वर को 
मान कर ही सांस्कृतिक ग्रभ्युदय की बात पन्त इसलिए कहते हैँ कि भारतीय 
परम्परानुलार ईश्वर को बिना स्वीकार किए ग्रन्तर्जीवन का संस्कार नहीं किया 
जा सकता । “मारतीय- संस्कृति? की ब्याख्या करते हुए उन्होंने उसका मुख्य 
'लच्य श्रन्तजंगत की खोज तथा उपलब्धि मानी है और इस ग्रन्तर्जगत की 
खोज बिना ईश्वर को माने नहाँ की जा सकती है । 

इसी बात को ओर स्पष्ट करते हुए पन्त ने लिखा है कि--“'भारतीय 
दृष्टिकोण के अनुसार जीवन तत्व सदेव विकासशील रहा है और व्यक्ति के 
जीवन की स्थिति केवल बाह्य जीवन में ही नहीं उससे भी ऊपर अथवा परे 
शाश्वत पर।त्पर सत्य में मानी गई हैं | इस शाश्वत जीवन के लिए भारतीय 
हि ने श्रम्तमु'खी पथ निर्धारित किया है। मनुष्य का पूर्णं विकास एक 
पूर्ण सामाजिकता ही में नहीं बल्कि मुक्त, शान्त, आनन्दमय अमरत्व 
झी स्थिति प्राप्त करने में माना गया है और ऐसे व्यक्तियों ने, जो इस स्थिति 





“दर 





१५० पट किक 


IE DIP OSI PDS ld 


क्रो प्राप्त कर सके हैं, मानव समाज के समतल सत्य में भी बराबर नवीन | 


मौलिक तथा उच्च गुणों का समावेश किया है । भारतीय संस्कृति जहाँ व्यक्ति- 


4 
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| 
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बादी दै वहाँ उसके लोकोत्तर व्यक्तित्व की रूपरेलायें ईश्वरत्व में मिल जाती | 


हें ।?? यदि पन्त के इस कथन को स्वीकार कर लिया जाय तो भारतीय ंस्कृति 
ब्यक्तिवादी संस्कृति ठहरती है और व्यक्तिबाद का समाजबाद से घोर मतभेद 
है । क्या पन्त यह चाहते हैं कि व्यक्तिवादी संस्कृति की पुनः स्थापना की 
जाय ! परन्तु श्रपने अस्थिर स्वभाव एवं उलभी हुई विचारधारा के कारण 
पन्त भारतीय संस्कृति को व्यक्तिबादी संस्कृति भी नहीं स्वीकार करते | उनका 
दृष्टिकोण तो कुछ-कुछ ऐसा रता है जो सबको सन्तुष्ट करना चाहता है। 
श्रौर इसे वे “समन्बयवाद' की श्राकर्षक संज्ञा दे देते हं--यह भी ठीक, वह भी 
ठीक । बाह्यजीवन भी महत्वपूर्ण दै । प्रजातंत्र के साथ राज्यतंत्र भी रह सकते 
हैं; राजागण श्रपने खोये हुए स्थान तथा सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकते 


हैं। श्रब रह गए जनसाघारण, सो यदि उनको समस्यायें नहीं सुले पाती | 


तो “्राश्रो प्रमु के द्वार! । वे प्रभु तुम्ह।री सारी समस्‍यायें हल कर देगे। हमारे 


~ 


प्रारब्धवादी विचारक भी इसी प्रकार की बातें युगो से कद्दते चले श्राए हैं 


और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जनसाधारण की समस्‍यायें श्रान 


तक न तो श्रन्तर्जीवन का अ्रत्यधिक चिन्तन सुलझा सका श्रौर न उसका प्रेरक | 


इश्वर | 

. यद्द कह देना बड़ा आसान होता है कि प्रत्येक स्थान से शुभ” का संग्र | 
करो । परन्तु यदि इस शुभ के संग्रह करने में विवेक से काम न लिया, ऐतिद्दा- | 
सिक सन्दर्भ में उसकी परीक्षा न की गई तो उस “शुभ' का परिणाम शुभ’ 
न रहकर श्रशुभ बन जाता है। 'शुभ” का संग्रह ही समन्वयवाद है । पत्त | 





मध्ययुगीन भारतीय दार्शनिकों के श्रात्मवाद को तथा श्राधुनिक भौतिकवाद 
दोनों को दी एकांगी मानते हें । इसलिए वे उनमें सन्तुलन स्थापित कर समः 
न्बय करना चाहते हैं श्रौर इस समन्वय का मूलाधार ईश्वर तथा श्राध्यास्मिः 
कता को मानते हैं । यहीं श्राकर वे अपने पथ से भटक जाते हं । श्राध्यात्मि 
कता श्रौर भौतिकवाद का कभी समझौता नहीं हो सकता । दोनों एक दूसरे के 
विरोधी हैं । इनका समझौता उसी प्रकार श्रसम्भव है बिस प्रकार कि यथार्थ 
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और ्रादर्शं का समभौता श्रसम्भव है । क्योंकि जीवन को देखने का इष्टिः 
कोण इनका परस्पर विरोधी तथा श्रवैज्ञानिक है। इसलिए शुभ! का संग्रह 
कर एक बेमेल खिचड़ी पकाने से श्रसंगतियों एवं विरोधों को दी बल मिलता 
है । इससे मानवता का कल्याण श्रसम्भव है । सिद्धान्त के रूप में समभीोता 
सदैव श्राकर्षक लगता है परन्तु जब इम उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न 
करने लगते हैं तो उसके बद्दी भयंकर परिणाम निकलते हैं जैसे कि भारत के 
विभाजन के रूप में निकले ये । “मह भी ठीक, यड भी ठीक” वाला दृष्टिकोण 
सदैब लचर श्रौर निर्बल रहता है। 

पन्त के इस सांस्कृतिक-श्रभ्युद्य का दूसरा सबसे निर्बल श्रंग केवल 
सांस्कृतिक एकता की बात करना है । सांस्कृतिक-एकता बुरी चीज नहीं परन्तु 
प्रश्न यह दै कि क्‍या हमें वर्तमान जीवन की अत्यन्त महत्वपूर्णं समस्या, रोजी- 
रोटी की समस्या को गौण मानकर केवल सांस्कृतिक एकता के निर्माण में ही 
जुट जाना चाहिए; | यह तो प्रयोगवादियों कीसी बात हुई । पहले राजनीतिक 
समस्या को सुलझा कर श्रार्थिक समस्या को युलभाइए, तब साँस्कृतिक सम- 
स्या स्वतः ही सुलभ जायेगी । बैसे सांस्कृतिक-समस्या को सुलझाने का प्रयत्न 
भी बुरा नहीं है । उससे राजनीतिक समस्या को सुलझाने में सहायता ही 
मिलती है | श्राज विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों का 
आदान-प्रदान इसका प्रमाण है | इससे परस्पर सदूभावना बढ़ती है परन्तु 
ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि हम अन्य सारे कार्य छोड़कर इन सांस्कृ- 
तिक मंडलों के श्रादान-प्रदान में ही व्यस्त हो जाँय । इसी कारण हमने कहा 
था कि पन्त का सांस्कृतिक-श्रम्युद्य का नारा एकांगी श्रौर संकीण है । वह 
वर्तमान की महदतबपूर्णं समस्याश्रों से इमारा ध्यान हटाने वाला है। श्रौर 
इस सबका कारण यह है कि पन्त संघर्ष से डरते हैं। वे श्रपने स्वप्नों की 
पूर्णता तो चाहते है परन्तु बिना संघर्ष किए नो ्रसम्भव है। वैसे उनका 
भाबी मानव-समाज का स्वप्न बुरा नहीं है । यदि बिना संघर्ष किये ही उसकी 
पूर्ति हो सके तो यह 'घरा” स्वर्ग बन जायेगी । परन्तु इतिहास की शिक्षा से 
इम आँखें नहीं फेर सकते । कोई भी ्ररविन्दवादी चमत्कार मानव-समान के 
उस मधुर स्वप्न को बिना संघर्ष के पूर्ण नहीं कर सकेगा | 


sr ers Rt 





१५२ 


~ ऑ न्‍ न्‍् न्‍ न्‍ न्‍ ध जज च ॑ जज न्‍ न्‍ ॑ च++ +- 


प्रश्न १६--पन्त श्रौर प्रसाद के प्रकृति-चित्रण का तुलनात्मक 
श्रध्ययन प्रस्तुत कीजिए । 


उत्तर हिन्दी का छायावाठी काब्य अपने प्रकृति-चित्रणके लिये प्रसिद्ध 
है। प्रसाद र पन्त छायावाद के प्रभु स्तम्भ माने जाते हैं दोनों ने ही. | 








पन्त द्वारा किये गए प्रकृति-नित्रण में पर्याप्त भिन्नता भी है | गत पृष्ठों में 
हम पन्त के प्रकृति-चित्रण पर विस्तारपूर्वक विचार कर चुके हैं | यहाँ केबल 
प्रसाद के प्रकृति-चित्रण की विशेषताएँ दिखाते हें वन्त से उनकी तुलना करने 
का प्रयत्न करेंगे। _ 

प्रसाद के प्रकृति-चित्रणु की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो श्रन्य छायाबादी 





इसके विपरीत प्रसाद की प्रकृति मनोभूमि में प्रतिबिम्बित होती दिखाई देती 
है | प्रसाद्‌ को हिमालय अपने असली रूप में इतना प्रभावोस्पादक नहीं प्रतीत 
दोता जितना कि गरिमा की व्यापकता के रूप में । पमत प्रकृति को सर्वत्र अपने | 
असली रूप में ही लेते हैं । पन्त प्रकृति के जड़ रूप में आनन्द लेते है--नदी 
के बहने में उन्हें सौन्दर्य दिखाई देता है और वे उसे देखकर श्रानन्द में 
बिशोर हो उठते हैं परन्तु प्रसाद को नदी की कलकल ध्वनि में किसी की हँसी 
बिखरी हुई दिखाई देती है | उन्हें प्रकृति के रन्द्र मानब के से भाव अधिक 
श्राकृष्ट करते हैं । प्रकृति का स्थूल-चित्रण ऊः का स्थूल-चित्रण उनके काब्य में बहुत कम मिलता 


है जबकि पन्त में उसकी प्रचुरता है। प्रसाद को स्प क्कि के मूल में एक 
विराट चेतना दिखाई देती है जो श्रानन्दमयं है । इसी कारण प्रसादे में गुरू 
प्रकृति-चित्रण बहुत कप है। उन्होंने दाशनिक रूप में ही प्रकृति को अधिक 
दि न दान दशा नरक रूप में हो प्रकृति को अधिः 
लिया है। _ है । 
प्त प्रकृति का संश्लिष्ट चित्र देते हैं इसलिए उनके चित्रण में सू संश्लिष्ट चित्र देते हैं इसलिए उनके चित्रण में उलन 
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| एवं कोमलता है । वर्णनपटुता भी पन्त में इसी कारण अधिक है | इसके 
| विपरीत प्रसाद में विस्तार तथा आतंक है। वैसे मानवीकरण, उद्दीपन, उपदेश 
| दि के रूप में दोनों कवियों के प्रकृति-चित्रण में पर्याव्त समानता भिलती 
है | इन समानताओं के रहते हुए भी पन्त और प्रसाद के प्रकृति-चित्रण में 
जो भिन्नता मिलती है उसका कारण प्रकृति के प्रति दोनों के हष्टिकोणो_की 
भिन्नता है । पन्त के काव्य में प्रारम्भ से लेकर पल्लव? तक प्रकृति प्रधान एवं 
` मानव गौण है | 'गु जन’ में आकर मानव को महत्व मिलता अ्रवश्य है परंतु 
वहाँ भी प्रकृति की प्रधानता समाप्त नहीं हो पाती--दोनों मं एक प्रकार का 
सन्तुलन सा मिलता है | “गु जन? के उपरान्त “युगान्त? से लेकर “ग्राम्या? तक 
मानव प्रधान तथा प्रकृति गौण होती चली जाती है और 'स्वण॒काब्य' तथा 
परवती रचनाओं में प्रकृति का महत्व पुनः बढ़ जाता है। संक्षेप में कहा _ 


जाय तो पन्त को हम मूलतः प्रकृति का ह ही कवि कह सकते हैं | प्रकृति के प्रति 


उनका मोह कहाँ भी कम नहीं हो पाया है | किसी-न-किसी रूप मं वह अवश्य 
मिल जाता हे ।- 
| जात है! VED 
प्रसाद्‌ मूलतः दाशनिक कवि हूँ कवि हैं जो शैवों के आनन्दवाद के उपासक हैं | [८,८ 
इसलिए उनके साहित्य में प्रकृति का अस्तित्व मानव के लिए है । उनकी 
प्रकृति मानव के उपभोग के लिए है, मानब प्रकृति के लिए है, मानब प्रकृति के लिए नहीं है। प्रसाद 












































ने इसी कारण मानव में भी प्राकृतिक सौन्दर्य के अपार वेभव प्राकृतिक सौन्दर्य के अपार वेंभव के दर्शन किए 


हैं । वे मानव के माध्यम से ही प्रक्कति-सौन्दय को ग्रहण करते हैं । अतः उन 
| केलिए प्रकृति का कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं । प्रकृति अच्छी-बुरी, कोमल- 
| कठोर जैसी भी है मानव से सम्बन्धित होने_ के कारण ही है। इसी कारण 
| प्रसाद की प्रकृति निर्जीव है तथा पन्त को संजीव | पन्त प्रकृति की स्वतन्त्र 
सत्ता मानते हँ। यह तथ्य पन्त की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो 











जाता है--- 
“प्रकृति को मैंने अपने से अलग सजीव सत्ता रखनेः वाली.नारी के रूप 
0 Soe भः 





“उस फैली हरियाली में 
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कौन अकेली खेल रही मा 
वह अपनी वय बाली में-- 
पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक हैँ । कभी जब मैंने प्रकृति से तादा- 
त्म्य अनुभव किया है तब मैंने श्रपने को भी नारी रूप में अंकित किया है ।” 
प्रसाद प्रकृति को निर्जीव मानते हैं. इसलिए मानव के माध्यम से उसमें 
सौन्दर्य का आरोप करते हैं परन्तु पन्त प्रकृति को सौन्दर्य की जननी मानकर 
सौन्दर्य को उससे निस्खुत मानते हैं | 'कामायनी? में प्रसाद ने प्राकृतिक वैभव 
को नारी-सौन्दर्य में देखा है श्रद्धा का रूप-वर्णन इसका प्रमाण है। एक 
उदाहरण देखिए-- 
! “नील परिधान बीच सुकुमार 
| खुल रहा मृदुल श्रधखुला श्रंग;_ 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ_ बन बीच गुलाबी रंग । 
आह ! बह मुख | पश्चिम के व्योम- 
बीच जब घिरते हों घनश्याम; 
| अरुण रविमंडल उनको मेद 
दिखाई देता हो छुविधाम | ” 


प्रसाद प्रकृति के विभिन्न सुन्दर उपकरणों की उपमायें देते | के विभिन्न सुन्दर उपकरणों की उपमायें देते हुए नारी- 
सौन्दर्य का चित्रण करते हैं-- 
“घिर रहे ये घुघराले-बाल 
अंस श्रवलम्बित मुख के प्रा | 


नील घन शावक से सुकुमार 











श्रौर उस मुख पर वह मुसकान 
| रक्त किसलय पर ले विश्राम; 
* भ्रुण की एक किरण अम्लान 
भ्रघिक अलसाई हो अभिराम ।?? 
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प्रसाद की श्रद्धा का निर्माण पराग के परमाणु एबं मधु के सहयोग से 
हुश्रा है । 
“कुसुम-कानन-श्रंचल में मन्द 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परमाणु पराग शरीर 
खड़ा हो ले मधु का श्राधार।? रादि । 
न्त में नारी-सौन्दरय के ऐसे मनोरम चित्र नहीं मिलते । वे नारी-सौंद् 
का दशान प्रकृति में ही करते हैं ्र्थात्‌ प्रकृति दी उनके लिए नारी रूप 
घारण कर ती है। उनकी “गंगा? उन्हें नारी के रूप में दी अधिक श्रच्छी _ गाः उन्ह नारी के रूप में ही अधिक श्रच्छ 
लगती है । 'नौका-विह्ार” को गंगा का रूप देखिए-- 
“सैकत-शय्या पर रकत-शाय्या पर दुग्ध-धवल, तन्वंगी गंगा औ्म वरल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल 
लेटी दै आन्त, क्लान्त, निश्चल ! | 
तापस बाला निर्मल गगा, ' निर्मल गंगा, शशिमुख से दीपित मुदु करतल 
लहरें उर पर कोमल कुन्तल । कट 
गोरे श्रंगां पर सिहरुसिदर, लहराता ताल तरले छु” सिहर-सिहर, लहराता ताल तरल सुन्दर 
चंचल अ्रंचल सा नीलाम्बर _ 
साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर 
सिमटी है बठुल मृदुल लद्दर ।” श्रादि 
पन्त ने प्रकृति के श्रालम्बन रूप को अपनाते हुए शानक कान ने प्रकृति के श्रालम्बन रूप को अ्रपनाते हुए श्रनेक कवितायें लिखीं_ 
ह जोःश्रपने सौन्दर्य के लिए श्रद्वितीय मानी जाती हैं जेसे “चाँदनी?, “दिमा- 
लय' श्रादि। इसके उदाहरण पन्त के प्रकृति-चित्रण का विवेचन करते समय 
दिए जा चुके हैं । _। ब्रसाद को प्रारम्भिक कविताश्रों में प्रकृति के कुछ यथातथ्य 
चित्रण मिलते हैं परन्तु श्रागे चल चल कर इनका अ्रभाव हो गया है। कानन- 
कुसुम? संग्रह में “नव वसन्त’ का एक यथातथ्य चित्रण देखिए 
“पूर्णिमा की रात्रि सुखमा स्वच्छे सरसाती रह्दी। 
इन्दु की किरणें सुधा की घार बरसाती रहीं ॥ 
युग्म व्योम व्यतीत है आकाश तारों से भरा। 
हो रहा प्रतिबिम्ब पूरित रम्य जमुना बले हरा ॥ 





ro 


कूल पर का कुसुम कानन भी महा कमनीय है। 
शुभ्र प्रासादावली की भी छुटा रमणीय है॥ 
है कहीं कोकिल सघन सहकार . को कूजित किए । 
रोर भी शतपत्र को मधुकर कहीं गु'जित किए. ||”? 

“नव बसन्त’ का उपयुक्त चित्रण साधारण कोटि का है। यह प्रकृति का 
संरिलष्ट चित्र तो अवश्य है परन्तु जब हम इसकी तुलना पन्त के संश्लिष्ट 
चित्रों से करते हैं तो प्रसाद के ऐसे चित्र अत्यन्त उथले एवं नीरस दिखाई 
पढ़ते हैं । नैनीताल के पर्वतों से घिरे हुए ताल का चित्रण करते हुए पन्त 
जो प्रभाव उत्पन्न कर सके हैं उसका शतांश भी प्रसाद्‌ के उपयुक्त चित्रण में 
नहीं मिलता । देखिए-- 

“पावस-ऋतु थी, पर्वत-प्रदेश; 
पल-पल परिवतित प्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्त हग-सुमन फाड़ 
श्रवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार, 
जिसके चरणों में पड़ा ताल 
दर्पण सा फेला है विशाल |? 


पन्त और प्रसाद के स और प्रसाद के प्रकृति-चित्रण की इस विशेषता की इस विशेषता पर लगभग सभी 


श्रालोचकों ने बल दिया है कि पन्त का अनुराग कह कि पन्त का झनुराग प्रकृति के कोमल रूपो से के कोमल रूपों से 


हा अधिक रहा है । उन्होंने प्रकृति के उम्र रूप का चित्रण बहुत कम ब्रा 


| इसके विपरीत प्रसाद ने प्रकृति के कोमल ए बं उग्र दोनों ही रूपों को 


समान भाव से अपनाया है | यह सत्य है है। पन्त ने स्वयं लिखा है कि-- 
“साधारणतः प्रक्ति के सुन्दर रूप ही ने मुझे अधिक -छुभाया है पर उसका 
उम्र रूप भी मैंने “परिवर्तन” में चित्रित किया है | मानव स्वभाव का भी मैंने 
सुन्दर पक्ष हो ग्रहण किया है । यहद सत्य है कि प्रकृति का उग्र रूप मुझे 
कम रुचता है । यदि में संघर्षप्रिय अथवा निराशावादी होता तो ‘Nature 
red in tooth and Cl,’ वाला कठोर रूप जो जीव-विज्ञान का सत्य 
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दै, मुझे अपनी ओर श्रधिक खींचता । किन्तु वहि-बाढ़, उल्का, भंका की ' 
भीषण भू? पर उस "कोमल मनुज कलेवर” को भविष्य में अ्रधिक से श्रधिक 
'मनुजोचित' साधन मिल सकेंगे ओर वह अपने लिए ऐसा “मानवता का 
प्रासाद? निर्माण कर सकेगा जिसमें मनुष्य जीवन की 'क्षणधूलि? अधिक छुर 
क्षित रह सकेगी--यह आशा मुके अज्ञात रूप से सदेव ग्रोकषित करती रही 
है |? इसलिए पन्त ने स्वभावतः प्रकृति के कोमल चित्र ही अधिक श्रङ्किंत 
किए हैं | 
प्रसाद के काव्य में यद्यपि प्रक्ति के कोमल अ्रनुरंजनकारी रूप ही अधिक _ 
हैं फिर भी उन्होंने उसके उग्र एवं विराट रूप के जो चित्र खींचे हैँ वे हिन्दी 
साहित्य की अमर-निधि बन गए हैं | “कामायनी? के “चिन्ता सगे में प्रक्रति 
के उग्र रूप के अनेक अत्यन्त स्वाभाविक जित्र हैं-। जसे: 
उघर गरजतीं सिन्धु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी, 
चली अआ रहीं फेन उगलतीं 
कन फैलाए व्यालों सी। 
घँसती धरा धधकती ज्वाला 
ज्वालामुखियों के निश्वास, 
और संकुचित क्रमशः उसके 
अवयव का होता था ह्रास ।”_ 





तथा— 
“हा हा कार हुआ क्रन्दन मय 


कठिन कुलिश होते थे चूर, 
हुए दिगन्त बधिर भीषण रव, 

बार बार होता था चूर। 
दिग्दाहो से धूम उठे या 

जलधर उठे क्षितिज तट के। 
सघन गगन सें भीम प्रकम्पन 

भका के चलते भटके ।” आदि 
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उक्त वर्णन प्रलय का साकार चित्र उपस्थित कर देते हैं । पन्त-काव्य में 
प्रकृति के भीषण रूप के ऐसे दर्शन नहीं होते पन्त की “परिबर्तन? नामक 


कविता में प्रकृति के उग्र रूप के दर्शन अवश्य होते हैं जो काफी सशक्त हैं। 
जेसे— 
“एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा श्रखिल प्रलयकर 
समर छेड़ देता निसर्गं संसृति में निर्भर 
भूमि चूम नाते श्रश्रध्वज सौध, शर॒गवर 
नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडम्बर। 
श्रण, एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकम्पन 
गिर गिर पड़ते भीत पक्षि पोतो से उडगन 
श्रालोड्त श्रम्बुधि फेनोन्नत कर शतशत फन 
मुग्घ भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन 
दिक्‌ पिंजर में बद्ध राजाधिप सा विनतानत 
वाताइत हो गगन श्रातँ करता गुरु गर्जन ।” 
प्रायः श्रालोचकों का यही ख्याल रहा है कि "परिवर्तन? के श्रतिरिक्त पंत 
ने प्रकृति के उग्र रूप का चित्रण श्रौर कहीं भी नहीं किया है | परन्तु उनके 
'शिल्पी' की “ध्वंसशेष? कविता में प्रलय-वर्णन के रूप में पुनः प्रकृति के 
उग्र रूप के दर्शन दोते हैं । कुछ पंक्तियों दृष्टव्य हैं-- 
“घोर बवन्डर, प्रलय प्रभंजन श्रट्टडास भर 
पंख शशव दैत्यों से लड़कर निखिल भुवन को 
कुचल रहे निज नृत्य मत्त उद्धत टापो से | 
घुन्ध धूल बन निखिल भूत घूमते निलय के 
विकट भँवर में, चक्राकार घुसङ़ शम्बर को [?? 
अब इसके ्रागे प्रकृति के वीभत्स रूप का भी चित्रण देखिए-- 
“भूमि कम्प शत दौड़ रहे छत घरा वक्ष पर 
शिला श्रस्थियों को, मांसल रज को बिखेरते, 
फट फट पड़तीं ज्वालामुखियाँ विकट घोष कर 
द्रवित रक्त मज्जा उड़ेलतीं घरा उद्र से-- 





हृदय चोभ ज्यों उगल उबालों में, वमनों में 
' थूक रही हों नभ के मुख पर घोर घृणा से !”' 
प्रकृति के ऐसे चित्रण काफी सशक्त हैँ परन्तु पन्त की उनमें रुचि नहीं 
रमी है | प्रसाद ने कथा के प्रसंग में ही प्रकृति के उस रूप के चित्रण किए 
हैं। उनके कविता-संग्रहों में कोमल रूप ही श्रधिक उभर कर श्राया है । 
कामायनी का “श्राशा' सगे प्रकृति के श्रनेक कोमल ए एवं भव्य रूपों से भरा 
हुआ है | प्रलय के उपरान्त प्रकृति शान्त हो गई है श्र श्रौर-- 
जय-लच्ष्मी सी = उदित हुई; 
डघर पराजित कालरात्रि भी. कालरात्रि भी 
जल में श्रन्तर्निद्ित हुई |” 
चीरे-घीरे प्रलय की बाढ़ उतरने लगी | धरा का थोड़ा सा भाग ऊपर 
उभर श्राया । प्रकृति श्रावरण-मुक्त होती चली गई । घरा का वच्च स्वण्‌- 
शालियां से भर गया-- 
“सवर्णं शालियों की कलमें थीं 
दूर दूर तक फैल रहीं, 
शरद्‌ इन्दिरा के मन्दिर की 
मानो कोई गेल रही ।?? 
क्रमशः दिवस व्यतीत हो गया । संध्या श्रा गई । 
/ “सन्ध्या-घन माला की सुन्दर 
श्रो रंग-बिरंगी छौंट, 
गागन-चुम्बिनी शेल-्ेणिय 
पहने हुए तुषार किरीट | . 
और प्रलय की समाप्ति पर प्रकृति श्रपने नवीन, रमणीक, स्वस्थ रूप में 





प्रकट हुई 
“नव कोमल श्रालोक बिखरता, 


हिम संघुति पर भर श्रनुराग़ | 
सित सरोज पर क्रोड़ा करता, 


जेसे मधुमय पिंग पराग। 
धीरे-धीरे हिम-आच्छादन 
हटने लगा धरातल से। 
जगी बनस्पतियां अलसानी 
मुख घोती शीतल जल से |”? 
प्रलूय के उपरान्त प्रकृति के इस नवीन कोमल रूप का वर्णन पांठक.को 
- विभोर बना देता है । पन्त ने प्रकृति ॐ कोमल रूप के अत्यन्त मनोरम चित्र 
शङ्कित किए हैं परन्तु उनका काव्य मुक्तक-काव्य है इसलिए उसमें ऐसे खंड 
चित्र तो मिल जाते हैं परन्तु वे वह प्रभाव नदी उत्पन्न कर पाते जो कामा- 
यनी_ के प्रलय के उपरान्त श्राने वाले उपयुक्त चित्र करते है । वैसे कोमल 
चित्रों के श््कन में पन्त प्रसाद से कम नहीं हैँ । कहीं-कहीं तो उन्होंने बड़ 
सुन्दर चित्र खीचे हैं | छोटे-छोटे बादलों को आकाश में उन्मुक्त भाव से 
विचरण करते हुए देल कर कवि चित्र र्कित करता ह~ 777: 
“कभी चोकड़ी भरते मृग से 
भू पर चरण नहीं घरते 
मत्त मतंगज कभी भूमते 
सजग शशक नभ को चरते ।?? 

“नौका बिह्वार? कविता में तो इस कोमल रूप के अनेक भव्य चित्र मिलते 
हैं जिनका उल्लेख हम पीछे कर आए हैं । परन्तु कहीं-कहीं पन्त ने प्रकृति के 
कोमल रूप के ऐसे चित्र श्रङ्कित किए हैं जो प्रकृति के चित्र न रहकर किसी 
सुन्दरी के चित्र अधिक लगते हैं । संध्या के स्वशिम रूप को देखकर वह 
उसका परिचय ज्ञात करने के लिए व्याकुल ददो उठता है-- 

“कौन, दुम रूपसि कौन | 

ग्रीव तिर्यक, चम्पकद्युति गात 
नयन मुकुलित, नतमुख जलजात, 
देह छवि छाया में दिन रात 

कहां रहती दुम कौन |°? 


कहीं-कहीं पन्त_ प्रकृति के सुन्दर रूप को देखकर मुग्ध हो उठता है श्रौर 





| 
| 


| 


Seer 


उसे सारी सृष्टि में सौन्दर्य का साम्राज्य छाया प्रतीत होता है | वसन्तःश्र 
को देखकर उसके नयनों में केवल सुन्दरता नाचने लगती है-- देखकर उसके नयनों में केवल सुन्दरता नाचने लगती है 
“प्रिय कचनार.! प्रिय कचनार ! 
मुझे बिना पत्रों की पुष्पों की डाली दोगे उपहार ? 
सुन्दर मघुऋतु, सुन्दर है गु जित दिगन्त का हरित प्रसार, 
ताम्र, रजत, मरकत, विद्र.म के विविध किसलयों का मृढुमार, 
सुन्दर सलिल समीर श्राज, सुन्दर लगता नम का विस्तार 
सुन्दर निखिल धरित्री, सुन्दर खग मुग युग्मों का अ्भिसार ।?? 
| पंत को जिस प्रकार बसन्त का सौन्दर्य आ्राकर्षित करता है उसी प्रकार 
| पतभर का नग्न रूप भी उसे अ्रपनी ओर खींचता दै-- 
| “श्रनलंकृत सौन्दर्यं! प्रकृति के रेखाचित्र श्रकल्पित ! 
। नग्न टहनियों के ठूठे, नीलिमा जड़े, छवि पंजर, 
धूप छँ संगति से, पल्लव मांसल परिशति से भर 
तुम मधु के गु जरित स्वप्न श्रन्तर में करते जागत । 
ना र्गः नर 5 
भर भर पड़ते पीले पत्ते पांशुल. कर दिङ मंडल, 
चरमर कर पैरों के नीचे, भँवरों में उड़ फर फर्‌ , 
` रजस्वती पांडुर बरना भू , श्रज्गराज मल तन पर, 
नहा महावट की फुहार में निखर रही तृण श्यामल |” 
'कूर्मांचल के प्रति? कविता में पन्त ने हिमालय श्रौर उसकी घाटी के 
बड़े सुन्दर चित्र अङ्कित किए हैं | उन चित्रों को ञ्रसाधारण रूप से सुन्दर 
एवं कलापूर्ण कहा जा सकता है । प्रकृति के ऐसे कोमल रूप के दर्शन प्रसाद- 
काइ्य में कम ही होते हैं | 
। पन्त प्रकृति के अनन्य उपासक हैं परन्तु जहाँ उन्होंने नाम-परिगणन- 
शैली द्वारा प्रकृति चित्रण किया है वहाँ उनकी कला के हास को देखकर 
बढ़ी झू भलाहट होती है। राम्या? की एक कविता में ऐसा लगता है मानों 


उन्होंने किसी कल-फूल विक्र ता के सूचीपत्र को साः विक्र ता के वूत्नोपत्र को सामने रखकर पत्र को सामने रखकर फूलों के नाम 
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गिना डाले हों । कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 
“रंग रंग के खिले फ्लॉक्सं, वरबीना छुपे डियांथस | 
नत दृग ऐंटिहिनमं तितली सी पेंजी, पापी लालस | 
हंसमुख केन्डीटफ्ट, रेशमी चटकीले नेशटरशम । 
खिली स्वीट पी,-एवंडन्स, फिल बास्केट और ब्लू बेंटम्‌ ।?? 


आदि | | 


इसके आगे भी लगभग श्राठ पंक्तियों तक पन्त विभिन्न फूलों के नाम 
गिनाते चले गए हैं जो सारे विदेशी हैं। प्रसाद में प्रकृति-चित्रण की ऐसी 
प्रवृत्ति नहीं मिलती । यह बात नहीं कि थोड़े से शब्दों द्वारा पन्त एक सशक्त 
एवं प्रभावक चित्र नहीं खींच सकते | थोड़ी सी कला द्वारा वे प्रभाव की सृष्टि 
करने में पूर्ण समर्थ हें 
“बाँसों का क्कुरमुट- 
सन्ध्या का झुटपुट- 
हैं चहक रहीं चिड़ियां 
टी० बी० टी:-डुट-ढुट ।?? 


प्रकृति में श्रव्यक्त सत्ता के दर्शन पाने की प्रवृत्ति पन्त और प्रसाद में 


समान रूप से प्रबल है। | प्रकृति का प्रत्येक व्यापार प्रसाद को उस ग्रब्यक्त 


पत्ता द्वारा ही संचालित प्रतीत होता है | पहले उनके हृदय में इन_ विभिन्न 


म्यापारों को देखकर जिज्ञासा उसन्न होती है | कवि प्रश्न करता है-- 


“विश्वदेव, सविता या पूषा 
सोम, मरुत, चंचल पवमान । 
वरुण ्रादि सब घूम रहे हैं, 
किसके शासन में अम्लान १” कामायनी 
बह अ्रव्यक्त सत्ता सर्व-शक्तिशालिनी है। सारा विश्व उसकी सत्ता को 
. स्वीकार कर उसका स्दुति-गान करता रहता है | 
५ “सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ। 
सदा मौन दो प्रवचन करते 
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जिसका वह अस्तित्व कहाँ !?? 
परन्तु वह सत्ता क्या है, केसी है कवि इसकी कल्पना भी नहीं कर पाता-- 
“हे अनन्त रमंणीय ! कौन तुम 
यह मैं केसे कद सकता | 
केसे हो ! क्या हो ! इसका तो 
भार विचार न सह सकता ।” 
श्र अन्त में कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि-- 
“हे विराट ! हे विश्वदेव ! तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान। 
मन्द गँभीर धीर स्वर संयत 
यही कर रहा सागर गान.। 
बह सत्ता तो छायानट के समान परदे के पीछे छिपी रहकर अपना कोतुक 
| कर जाती है— 
“छायानट छुवि परदे सें, सम्मोहन वेणु बजाता । 
संध्या कुहुकिनि अंचल में, कौतुक अपना कर जाता ॥? आँसू 
पन्त की उस ब्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा कुछ-कुछ इसी प्रकार की 
है । प्रथम-रश्मि के आते ही “वह विहग-बाला के कलरव ओर प्रसूनों के 
मृदु हास” को देखकर विस्मित हो उठता है। उसे प्रकृति के श्रन्तर में व्याप्त 
| किसी चेतना-शक्ति का श्राभास होता है श्रौर बह प्रकृति के प्रत्येक तत्व से 
उसके सृष्टा के विषय में प्रश्न करने लगता है। श्रन्धकार से वह अ्रक्लूता है- 
| “किसके पद की छाया हो तुम १” उत्तर न मिलनेपर उत्कंठातुर होकर वह. कह 
। उठता दै-- में चिर उत्कंटातुर !” यह उत्कंठा क्यों है ! वह यह समभने में 
| श्रसफल रहता है कि-- 





“जगती के अखिल चराचर 
यों मौन मुग्ध किसके बल १'' 
प्रकृति उसे मौन निमंत्रण देती है 
“हतब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार | 
चकित रहता शिशु सा नादान 


विश्व के पलकों पर सुकुमांर 
बिचरते हैं जब स्वप्न अजान 
न जाने नक्षत्रों से कौन 
निमंत्रण देता मुझको मौन ।/ 
गहन निरीक्षण से वह समस्त सृष्टि को एक ही सूत्र में गुम्फित पाता है-- 
“एक छुवि के श्रसख्य उडुगन । 
एक ही सब में स्पन्दन |?” 
यह ज्ञान हो जाने पर वह उस 'परमतत्व? के दर्शन के लिए व्याकुल 
हो उठता है श्रौर परमात्मा के तादात्म्य.बोघ की रसमयता से श्राप्लावित 


हो कद्द उठता है-- . ; 
“एक हूँ मैं तुम से सब भाँति 


, जलद हूँ में यदि तुम हो स्वॉति ।”? 
ग्रौर इस प्रकार आत्मा-परमात्मा के महामिलन : में इनकी प्रकृति की 
श्राध्यात्मिक प्रेरणा का श्रन्त होता है | 


रही है | प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति भी इसी कारण हुई। प्रसाद श्रौर 
पन्त में ये दोनों प्रद्नत्तियाँ समान रूप से मिलती हैं | प्रकृति-फ्रसाद की सहचरी 


है । वह मानव के साथ हसती, रोती और -उद्देलित होती है । इस प्रकार 
का उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है । वह प्रकृति में -मानव श्राकृति और 
मानवनध्यापार्रों का श्रनुभव करने लगता है । चन्द्रिका इसी कारण उसे एक 
सुन्दर नारी का रूप धारण किए प्रतीत होती है :--. 

“ताप हीरक हार पहनकर, चन्द्रमु . . 

दिखलाती उतरी श्राती थी "चाँदनी 

शाही महलों के ऊँचे मीनारों से 

जेसे कोई पूर्ण सुन्दरी «प्रेमिका... 

मंथर गति से उतर रही-हो सौध से |” 
प्रकृति के मानवीकरण के लिए प्रसाद की>- 


“बीती विभावरी जाग री! 
अम्बर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊप्रा नागरी | 


कविता ्रत्यन्द प्रसिद्ध है | प्रकृति में मानव-भार्वों के आरोप के उदाहरण 
तो प्रसाद-काव्य में बिखरे पड़े हैं । कवि को प्रकृति में ममत्व, प्रेम, सौहाद्र , 
शआरद्रता श्रीर संवेदनशीलता के दर्शन होते हैं | प्रकृति कवि के साथ रोती 
श्रौर हसती है । जब प्रकृति से मानव-व्यथा का भार वहन नहीं हो पाता तो 
बह रोने लगती है- 
“रजनी की रोई ग्रॉँखें 
श्रालोक बिन्दु टपकाती । 
तम की काली छुलनायें 
उनको चुप चुप पी जाती ॥' आँसू 
रौर जर मानव पुलकित हो उठता है तो- 
“सृष्टि हुँसने लगी श्राँखों मं खिला त्रनुराग | 
राग-रजित चन्द्रिका थी, उड़ा सुमन पराग ॥” 


प्रसाद के इस चित्रण में एक विशेषता यह है कि वहाँ प्रकृति ही मानव 
के हर्ष श्रश्रू, से सहानुभूति नहीं दिखाती बल्कि मानव भी प्रकृति के दुख के 
प्रति समवेदना प्रकट करता है। “कामायनी? में प्रलय से त्रस्त प्रकृति को 
देखकर कवि का हृदय द्रवित हो उठता है श्रौर वह उसके दुख का कारण 
जानने के लिए ्रधीर हो जाता है- 
“दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर 
प्रश्न करता मन अधिक श्रधीर | 
घरा की सिकुड़न यहद भयभीत 
अह केसी है १ क्या है पीर |” 


पन्त में मी न्यूनाधिक रूप में यही प्रबृत्ति मिलती दै । उन्होंने स्थानः 
ह्थान पर प्रकृति का मानवीकरण किया है । “नौका विहार? कविता प्रकृति के 


नुपम उदाहरण है । पन्त का कवि भी प्रकृति में मादकता 


मानवीकरण का श्र $ DA द 
-हे। नब-बसन्त के स्पशं मात्र से धरा पुलकित हो 


एबं वासना का रूप देखता 
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उठती है और प्रकृति पारस्परिक आकर्षण के, वश ग्रालिंगन-चुम्बन में व्यस्त 
जाती है-- 


“अ्रगनित बाँहें बढ़ा उदधि ने 
इन्दु करों से कर आलिंगन 
बदले, विपुल चटुल लहरों ने 
तारों से फेनिल चुम्बन |” 
मधुर-मारुत की ध्वनि सुन कर सागर की हिलोरें कृष्ण की मुरली-ध्वनि 
पर मुग्ध गोपियों के समान बैसी ही विहलता और व्यग्रता का श्रनुभव करने 
लगती हैं। हिलोरें कहती हैं- 
“सुन मरुत मधुर मुरली की ध्वनि । 
ग्रह पुलिन नाथ सुख से विहल 
हम हुलस नृत्य करतीं हिल-मिल 
खस-खस पड़ता उर से भ्रंचल ||” 
इसके श्रनन्तर पन्त प्रसाद्‌ के प्रसाद के ही समान प्रकृति में श समान प्रकृति में ममत्व, कोमलता 
श्रादि के दशन करते हैं । उनकी नक प्रकृति भी मानव के साथ हँसती और रोती 
है तथा कभी-कभी उत्साह से तथा कभी-कभी उत्साह से भर: उठती है। -९ तया कभी-कभी उत्साह से भर उठती है। चन्द्रिका को कवि विश्व के | 
साथ जागते और रोते देखता है- 
“जग के दुख दैन्य शयन पर 
' यह रुग्णा जीवन बाला 
' रे कब से जाग रही बह 
आंसू की नीरव माला |? 
इतना ही नहीं, प्रकृति श्रपना उदाहरण देकर मानव को रैव प्रफुल्लित 
रहने का उपदेश भी देती है- 
“रवि, शशि, ग्रह चिर हृषित 
जल, स्थल, दिशि, समुल्लसित, 
निखिल कुसुम कलि सस्मित, 
मुदित हों सकल मानव |”? 


प्र 0 प पपी समान पन्त का मानव भी प्रकृति को हर्षित देख प्रसन्न होता 


! 
हे 


RT SISSON 
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और उसे दुखित देख द्रवित हो उठता है- 
> “कूक्री थी कोकिल, दिले मुकुल, 
भर गए गन्ध से मुग्धे प्राण ।” 
मध्चु-वन का सुरभि-पूर्ण वातावरण मानव को उन्मत्त बना देतो है- 
“डोलने लगी मधुर मधु बात 
दिला वृण ब्रतति कुज तरु पात 
डोलने लगी प्रिये! मृदु वात, 
८ युज मधु गन्ध-धूलि हिम गात ।” 
परन्तु विषम मानसिक स्थिति में कवि प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं कर 
पाता | कोकिल श्रीर वसन्त उसके वियोगदग्ध हृदय कों ओर उत्तप्त करता है- 





“काली कोकिल सुलगा उर में 
स्वरमयी वेदना का अंगार। 
श्राया वसन्त, घोषित दिगन्त 
करती, भर पावक की पुकार |” 
श्रलेकार-रूप में प्रकृति का प्रयोग पन्त और प्रसाद्‌ दोनों ने ही समान 
PC है। प्रसादः । प्रसादे ने मानव के ब - ह्य सौन्दर्यका >> > 
रूप से किया है । प्रसाद ने मानव के बाह्य सौन्दर्यका चित्रण करते समय. _ 


` परम्परागत उपमानं का प्रयोग किया है जैसा कि 'कामायनी' सें श्रद्धा, के 





Se 


रूप-वर्णन में मिलता है । परन्तु साथ ही अनेक नवीन उपमान भी शा गए 
“घिर रहे थे घुँघराले बाल 
श्रंस श्रवलम्बित मुख के पास । 
नील घन शाबक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास |” आदि 
प्रसाद ने प्रतीप, रूपक, उपमा आदि श्रलंकारों में प्रकृति का खुल कर 
उपयोग किया है । रूपक का एक उदाहरण देखिए | वे एक ही चित्र में रूप, 
गुण, ब्यापार और प्रभाव सब में एक साथ साम्य प्रकट कर देते हैं- 
“तुम फूल उठोगी लतिका सी 
कंपित कर सौरभ तरंग। 
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मैं सुरभि खोजता भटकू गा 
बन-वन बन कस्तूरी कुरंग ॥'? 
पन्‍्त ने भी प्रकृति को अलंकारों में बहुत महत्व दिया है। मानव 
बाह्य सौन्द्यः के चित्रण में उन्होंने परम्परागत उपमानों का प्रयोग करते हुए 
भी, उनके प्रयोग में एक श्रनूटी लाचणिकता का समावेश कर एक प्रकार ई 
तवीनता उत्पन्न कर दी है | श्न्योक्ति द्वारा नारी-नेत्रों का वर्णन दृष्टव्य है-| 
“कमल पर जो चारु दो खंजन, प्रथम | 


|। 
| 
| 
f 


पंख फड़काना नहीं थे जानते, 
चपल चोखी चोट कर श्रब पंख की, 
वे विकल करने लगे है भ्रमर को।” | 
“पंबन-गीत? में पबन को मूत्त रूप प्रदान करते हुए उपमा अर रूप 
की व्यंजना भी दृष्टब्य हे । 
“मेरा चाबुक खा मृगेन्ध सा | 
राहत घन करता गुरु गर्जन 
श्रट्टदास कर विद्युत पर चढ़ 
जब मैं नभ में करता विचरण ।?” 
इसी प्रकार प्रसाद श्रीर पन्त दोनों ने ही प्रतीक रूप में भी प्रकृति वा 
उपयोग खुल कर किया है। प्रसाद की पक्तियाँ - अिकलत 2 अन, 
“शशि मुख पर घू घट डाले !” 
तथा पन्त की “चाँदनी में स्वभाव में बास, विज्ञारों में बच्चों की साँस” श्रा 
प्रतीकों के विभिन्‍न प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं । 


| 
| 
| 


>> 

















» 
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